काव्य के रूप 


| संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण ] 


लेखक 
गुलाबराय, एम. ए. 





(६४५८५ 
श्रात्माराम एण्ड संस 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
काव्मीरी गेट 
दिल्‍ली-६ 


लेखक की श्रन्य रचनाएँ 

सिद्धान्त और भ्रध्ययन ५.०० 
हिन्दी-काव्य-विमर्श ४:8७ 
अध्ययन शौर आस्वाद ७,५४० 
साहित्य-समीक्षा २.०० 
मन की बातें ३.४० 


१ $ 
) 


प्रकाशक 
भंगवतीदेबी ग्रुप्ता 
प्रतिभा प्रकाशन 
१०६, हैदरकूली 
दिल्ली 


चतुर्थ संस्करण, १६५५ 


मुद्रक 
मूवीज्ञ प्रेस 
चावड़ी बाज़ार 
दिल्‍ली-६ 


चतुर्थ संस्करण की भूमिका 


0] 


सहृदय पाठकों की उदारता और गुण-आहकता के कारण यह पुस्तक चौथा 
संस्करण देख रही है। इस पुस्तक की लोकप्रियता जितनी बढ़ रही है उसी अनपात में 
इसको अधिकाधिक पूणता देने का मेरा उत्तरदायित्व बनता जाता हे | इसी उत्तरदायित्व 
को निभाने के लिए इसमें कुद्ध संशोधन और परि बंतन करना पड़ा। हिन्दी-साहित्य के 
नित्य वद्धमान रूप के साथ आलोचना को कदम मिलाये चलना एक कठिन कार्य हो जाता 
_ है, फिर भी यथासम्भव विभिन्‍न विधाओं के विकास-क्रम के विवरण को अ्रद्यतन बनाये 
रखने का भरसक प्रयत्न किया गया है | विकास-क्रम देने में नामों की अपेक्षा प्रवृत्तियों 
का ध्यान रखा गया है | इस पुस्तक में जो उद्धरण जिला अते-पते के थे उनका यथासम्मव 
अता-पता दे दिया हे जिससे कि पाठक मूल पुस्तकों को पढ़कर अपनी जानकारी बढ़ा 
सके । पाठकों ने जिस उदारता से पिछुले संस्करणों को अपनाया है | उसी उदारता से वे 
इस संस्करण को अपनायेंगे | यदि विद्यार्थीगण अपने पाठ्य-साहित्य का इस पुस्तक में 
बतलाये हुए सिद्धाग्तों के आलोक में अध्ययन करेंगे तो मैं अपने परिश्रम को धन्य 
समभूँ.गा | 
चेत्र शुक्ला १५, संवत्‌ २०१४ | विनीत 
गरुलाबराय 
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निज कवित्त किहि लाग न नीका 

सरस होउ श्रथवा अति फीका 
अपनी साठदीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर अपने प्रिय पाठकों के समझ 'काब्य के रूपः 
नाम से 'सिद्धान्त और अध्ययन? के द्वितीय भाग को एक “अमूलूयः नहीं बरन्‌ समूल्य 
भेंट के रूप में उपस्थित कस्ते हुए मुझे बड़ी प्रसगनता का अनुभव हो रहा है, स्थात उतनी 
ही जितनी कि एक दुम्साहसी मनुष्य को अपने साहस के विषय की अनायास पूर्ति में हो 
सकती है। अपनी “अल्पविषया मतिः? और उससे अधिक स्वल्पतर एवं सीमित ज्ञान और 
अध्ययन के उड़प के घड़े और बाँसों के सहारे पोत के सहारे आलोचना-महासागर के पार 
जाने को इच्छा करना दुस्साइस नहीं तो क्या १ 'तितीषु दु ध्तरं मोदादुडपेनास्मि सागरम्ए की 


रखे द काव्य के रूप॑ 


उक्ति को में कवि-कुल कालिदास की श्रपेतज्ञा कुछ अधिक सत्य और सार्थक्रता के साथ कह 
सकता हूँ। इस पुस्तक की मूल प्रेरणा देने का श्रेय श्री चिरंजीलाल “एकाको? को हे 
जिनके, समय-समय पर दिये हुए सुकाव इसमें पूणता लाने में सहायक हुए हैं । 
हिन्दी में आलोचना-शास्त्र के भगीरथ होने का श्रेय डाक्टर श्यामसुन्दर दास जी 
को है | उनके ही वाग्द्वार से मैंने भी इस शास्त्र में प्रवेश किया हे किग्तु उनके साहित्या- 
लोचन के बाद सहित्य-गंगा में बहुत जल प्रवाहित द्वो चुका है । मैंने हिन्दी-साहित्य के 
विभिन्‍न विस्तारोन्मुत् अंगों की रूपरेखा और शिल्प विधान के साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी 
साहित्य में विकास-क्रम के दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है | अब तो काव्य की प्राचीन 
परिभाषाओं में भी हेर-फेर करने को आ्रावश्यकता प्रतीत होने लगी है | नाटढों को नई 
रूपरेखा मिली हे | आजकल ऊे महाकराव्यों में घटनाओं के वर्णन की अपेज्ञा विचारों और 
भावों का अधिक विस्तार रहता हे | प्रबन्ध काव्यों में मी गीतलहरी प्रवाहित होती दिखाई 
देतो है । काव्य-शास्त्र को भी साहित्य बी गति के साथ आगे बढ़ना दोगा। विद्वान लोगों 
के सहयोग से यह काय सम्भव हो सकता हे । 
गोमती निवास विनीत 
दिल्‍ली दरवाजा, श्रागरा गुलाबराप्र 
माघ शुत्लला ४, संवत्‌ २००४ । द 
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१ 
साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का उदय 


इस संतार में जन्म लेते ही शिशु रोने लगता हे | यह उसकी संसार 

के प्रति पहली प्रतिक्रिया हे | वह स्तन्यपान करता हे ओर धीरे-धीरे अपनी 
माता को पहचानने लगता है | उसकी गोंद में उसे सुख 

संसार और हम मिलता हे । चारपाई पर लिय देने से वह गेने लगता 
है। रोना, हाथ-पेर फेंकना या मुस्कराना उसके सुख-ढुःख की 





अ्भिव्यक्तियाँ हैं । 

संसार के प्रति हमारी कुछ-न-कुछ प्रतिक्रिया होती हे । पहले हमको उसका 

ज्ञान होता हे फिर उसके प्रति हमारा आकर्षण या विकर्षण होता हे। हम विभिन्‍न 

वस्तुओं को प्राप्त करने का यत्न करते हैं | हम किसी सुरम्य उपवन में पहुँच जाते हैं । 

शुञ्र हास्यमयी सद्य विकतित कलिकाओं के सौरभमय सौन्दय का नेत्र और नासिका द्वारा 

हमें ज्ञान होता है | उप ज्ञान के साथ ही हमारा मन आन्दोलित होने लगता है | हम 

कहने लगते हैँ --'केसा सुरम्य दृश्य हे ! इच्छा होती हे यहीं बेठे रहें !---और सामने 
पड़ी बेंच पर हम मुनगुनाने लगते हैं । 

उपयुक्त अनुभव मैं हमको तीन प्रकार की मनोद्ृत्तियों का परिचय मिलता है। 

हमको ज्ञान मिलता है । ज्ञान के साथ हमारे भाव लगे होते हैं, जैसे--मित्र को देखकर 

प्रसन्‍न होना, शत्रु था अत्याचारी को देखकर दुःखी होना या 

ग्राधारभूत किसी अद्ध त बात को देखकर आश्चयान्वित होना। इमारे 

मनोवत्तियाँ . माव हमारे मस्तिष्क की चहारदिवारी में बन्द नहीं रहते हैं । 

. हम मावों के अनुकूल क्रिया करने लग जाते हैं । मित्र को 

देखकर उसके स्वागत को उठ खड़े होते हैं | शत्रु को देखकर उससे दूर भागने श्रथवा 

दूर भगाने की कोशिश करते हैँ | इन मनोद्ृत्तियों को ज्ञान, भावना और संकल्प (जो 

क्रिया का मूल हे) कहते हें । ये तीनों मनोंद्ृत्तियाँ कबूतरखाने की भाँति अलग-अलग 

क्ञों में' नहीं रहती हैं ॥ जिसकी जिस समंय प्रधानता होती हे उसी के अनुकूल उसका 
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नाम रख लिया जाता है। ये रहतीं तो हमारे मन में हैं किन्तु बाह्य संसार के प्रति प्रतिक्रिया 
के रूप में आ्ग्रत होती हैं । यद्यित्रि हमारा ज्ञान भी श्रभिव्यक्ति चाहता है और उसका 
भी परिणाम किसी प्रकार की क्रिया में होता है तथापि भावों में शाब्दिक अभिव्यक्ति और 
क्रिया की जितनी प्रबल प्रेरणा रहती है उतनी ओर किमी में नहीं | वास्तव में हमारी 
भावनाएँ. ज्ञान को एक प्रकार क' रंगत देकर हमको क्रिया के लिए प्रग्णा देती है । 
इसलिए हमारे यहाँ के विश्लेषण में इन्हें ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया नाम दिया गद्य है । 
इच्छा में माववा और क्रिया का मिश्रण रहता है। इच्छा के बाद ही सकल्पर आता है, 
इसमें क्रिया की ओर अधिक प्रदृत्ति होती है | ज्ञान, भक्ति और कंर्मबोग का मार्ग ज्ञान 
भावना और संकल्प की मनोबृत्तियों पर आश्रित हे । श्रतः सादित्यिक व्याख्या के लिए 
हम ज्ञान, भावना औ्रौर संकल्प के ही विभाजन को मुख्यता ठेंगे | 
इन मनोजृत्तियों के साथ हमारी कुछ “बृत्तियाँ भी हैं, भय के समय भागने की 
प्रवृत्ति, क्रीघ में लड़ने की प्रवृत्ति। इसी प्रकार ह्म में एक आत्मामिकंक्ति की भी 
. . प्रवृत्ति है अर्थात्‌ हम अपने भावों को प्रक शित किये बिना 
आत्माभिव्यक्ति - नहीं रह सकते हम सिनेमा देखकर ग्राते हैं उसको तारीफ 
और साहित्य. या बुराई करने की हमारी प्रबल इच्छा होती हे, यही. 
ण आत्माभिव्यक्ति है। हर्ष से हम हँसने, गाने और नाचने 
लगते हैं | विधाद में सिर नीचा करके पड़ जाते हैं और रोने भी लगते हैं | यही 
अभिव्यक्ति (श्रभि--अच्छी तरह, व्यक्ति-- प्रकट करना) है | क्रिया भी ०क प्रकार की 
अ्रभिव्यक्ति है । यदि हम किसी को पीटते हैं तो हमारे क्रोध की अभिव्यक्ति होती है | 
... इन अभिव्यक्तियों में जो शाब्टिक अभिव्यक्ति होती हे उसका विशेष मद्दत्व हे, कारण उसका 
अबिक स्थायित्य हे और उसमें समाजिकता भी अ्रधिक है। मनुष्य की आत्मामिव्यक्ति मैं. 
ही उसकी समाजिकता का मूल है | साहित्य में मी इसी अभिव्यक्ति की प्रधानता हे | 
संत्तेप में हम कह सकते हें कि साहित्य संसार फ्रेग्राति हमारां मानसिक 
प्रतिक्रिया अर्थात्‌ विचारों, सात्रों ओर संक्रस्पों को शाब्दिक अनिव्यक्तित 
है और वह हमारे किसी-न-किसी ग्रकारं के हित का साधन करने के कारण 
संरक्ष्णीय है जाती है। 
साहित्य शब्द की व्युत्यत्ति भी इस परिभाषा को पुष्ठ करती है। साहित्य शब्द 
का अ्थ हे सहित होने का भाव--'साहित्यस्य भाव : साहित्य? । श्र प्रश्न होता है कि 
द पसहितः शब्द का क्या अथ है १ सहित शब्द केठटों शथ 
साहित्य शब्द की . हें--- (१) सह अर्थात्‌ साथ होना और (२). 'हितेन सह 
व्युत्पत्ति.. सहित? अथांत्‌ हित के साथ द्वोना अथवा जिससे हित-सम्पादन 
... हो। रह (साथ) होने के भाव को प्रधानता देंते हुए हम. 
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चहेंगे कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और मात्र का, परस्परानुकूलता के साथ सहभाव॑ 
हो वही साहित्य हे | शब्द और अर्थ का सहित होना स्वाभाविक रूप से ही माना गया 
हैं। कविकुज् चूड़ामणि कालिदास ने अपने रघुवंश के मंगलाचरण मैं शब्द और अर्थ के 
संयोग को अपने इष्ट ओर उपास्य पावती-परमेश्वर के संग्रेग का उपमान माना है | 
गोस्वामी जी ने भी अपनी वाणी ओर अथ का सम्बन्ध जल और उसकी तरंग की भाँति 
एक दूसरे से मिन्‍न और अमिस्न दोनों ही माना 
गिरा श्रर्थ, जल बीचि सम, कहियत भिन्‍त न भिन्‍न। 
बन्दों सीता राम पद, जिन्हें सदा प्रिय खिन्‍न। 
क्‍ द : --रामचरितमानस (बालकाण्ड) 
इस प्रकार सद्भाव में ही साहिस्य का माव लगा हुआ है। ड 
द साहित्य का अर्थ 'हितलेन सह सहित लगाते हुए हम कहेंगे कि साहित्य वह्दी 
है जिससे मानब-हित का सम्पादन हो | हित उसे ही कहते हैं जिससे कुछ बने, कुछ 
लाभ हो--'विदधातीति हितम*--आनन्द भी एक लाभ है । रुपये-आने-पाई का ही 
लाभ नहीं है । विधाता में मी द्वित का मा है | हमारी परिमाषा में सहित होने का 
ओर हित होने का भाव है । अंग्रेजी शब्द लिट्रोचर (६:7४४प7९८) अक्षरों 
([.८४४८7७) से बना है। अक्वरों का जितना विस्तार है वह सब लिटेचर है। अरबी 
में साहित्य को अदब' कहते हैं | 'अउबः का ग्रथ हे आदर-शिष्टता | साहित्य शिष्टतापूर्ण 
होने के कारण ही अदब' कहलाता हे।..... 
साहित्य शब्द के इन श्रर्थों पर विचार करने से हम इस धारणा पर पहेँचे हें 
कि उसके व्यापक और संकुचित दोनों ही अ्रथ होते है| व्यापक अर्थ में साहित्य सारे 
वाह्म्मय का पर्याव हैं। जितना शब्द-भस्ड।र और वाणी का 
व्यापक और. विस्तार है सब इसके अन्तर्गत आ जाता हे। पश्चाज, 
संकुबित अर्थ. त्रिकोणर्मात, बीमा कम्पनी का प्रोस्पेक्स और दवाइयों के... 
विज्ञापन से लगाकर रघुबंश, मेत्रदूत, तुलसीकृत रामायण, 
साकेत, कामायनी, गोंदान, चिन्तामणि आदि समी गद्म-पंद्चाव्मक पुस्तकें आरा जाती हैं | 
प्रायः लोग कहते हैं--दाशंनिक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य | बीमा कम्पनी और दवाइयों 
के एजेन्ट भी कद्दते सुने जाते हैँं---इ ममें यदि आपकी अ्भिरुचि हो तो इसके सम्बन्ध 
का कुछ 'लिट्र चर! या साहित्य हम आपकी सेवा में भेज दें | 


- १. वागर्धाविव सम्पक्तो वागर्थप्रतिपत्तये ॥ क्‍ 
जगत; पितरो वन्दे पार्बतीपरभेद्वरो ॥ --रघुवंश (१॥१) 
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साहित्य अपने संकुचित और रूढ़ अथ में काव्य का पर्याय बन जाता हैं। 
साहित्य और विज्ञान में जो भेद किया जाता हे वह 'इसी रूढ़ अर्थ के आधार पर। 
हित्य का व्यापक अर्थ उसको व्युत्पत्ति के अथ पर आश्रित है और संकुचित अथथ 
रूढ़ि पर अवलम्बित है | व्यापक अथ में साहित्य ऐसी शाब्दिक रचना-मानत्र का वाचक 
हे जिसमें कुछ हित या प्रयोजन हो और अपने रूढ़ अ्रथ में काव्य वा भावना-प्रधान 
साहित्य का पर्याय है | इस प्रकार व्यापक अ्रथ में साहित्य के दो विभाग हो जाते हैं--- 
एक काव्य और दूसरा शास्त्र । काव्य रसात्मक होता हे, और शास्त्र ज्ञान-प्रंधान-- 
काव्यद्ा स्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ ।! डीक्विंसी ([96 ()०४7०८५) ने भी 
ऐसा ह्वी विभाग किया है--ं ॥८7४घ7७ ० सितर09]९08० (यह अपने यहाँ का 
शास्त्र है) ओर ॥/0&78प्रा& 0 ?90ए८7/ (यह अपने यहाँ का काव्य हे) | पहले 
का उद्दे श्य॒ सिखाना है, दूसरे का उद्दे श्य प्रभावित करना हे--“[796 ईएाटांणा . 
० +4706 9 45 40 0९80०) ; 96९ ईप्र/ाट007 ० (४76 5९८०४० व5 
60 770५6. द 
साहित्य मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में हो सकता हे | श्रारम्मकाल मैं 
साहित्य मौखिक ही रह्या होगा और इसके बाद मैं वह लिखित रूप में आया । आदिम 
मनुष्य प्राकृतिक दृश्यों से भयभीत होकर अनिष्ट-निवारणाथ 
“ ब्रारम्भिक साहित्य. ईश्वर, देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों से प्रार्थना करता होगा 
ओर उसी ने साहित्य का रूप घारण कर लिया होगा | 
भाषा की उत्पत्ति भी आत्मामिव्यक्ति के'रूप में हुई होगी । आदिम मनुष्य 
ने अपने आकर्षण ओर विकऋ्षण को वस्तुओं के सम्बन्ध में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के 
साथ कुडु शाबिटिक अभिव्यक्ति भी की होगो, वह' चाहे फ्ितनी द्वी अस्पष्ट क्यों न हो । 
धीरे-धीरे वह अ्रभिव्यक्ति निश्चित होती गई और भाषा का रूप धारण करती गई ॥ 
किन्तु मनुध्य की सभी अभिव्यक्तियाँ संरक्षुणीय नहीं होतीं, जो संरक्षणीय होती हें वे ही 
. सहित्य का रूप धारण कर लेती हैँ । वे ही. अभिव्यक्तियाँ संरक्षणीय होती हें जिन के 
द्वारा मानव-समाज का हित हो अथवा जो मनुष्य के आनन्द का कारण बन सके । जहाँ 
हित ओर मनोदहरता' दोनों आ जायें वहीं सत्साहित्य की. सृष्टि हो जाती है---“हित 
मनोहारि च दुर्लम वचः (किराताजुदीय)--साहित्य इसी दुलंभ को सुलभ बनाता है | 
भाषा मनुष्य की समाजिकता को- विशेष रूप. से पुष्ट करती हैँ । उसी के द्वारा 
मनुष्य-समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है और वह मनुष्य को उन्नत बनाती है। 


,.-न-अनरततन-+ जा -कक पतन टफ-कनत-कक-+ खनन “पल फल न तन नन पतन लत ताक 
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_ साहित्य का स्वरूप भर 


साहित्य मनुष्य-जाति के सामाजिक सम्बन्धों को और भी दृढ़ बनाता हे क्योंकि, उसमें 
मनुष्य जाति का सम्मिलित हित रहता है | सम्मिलित हित और आनन्‍द- 
दायिनी शक्ति के कारण ही साहित्य संरक्षणीय बनता है । साधारण भाषा की अ्रपेक्षा 
साहित्य की भाषा कुछ अधिक. प्रभावशालिनी होतो हे और वह लेखक और कवि के 
भावों को समाज में प्रसारित करने .में अधिक समथ होती है । लेखक या कवि अपने 
पाठक या थोता. को अपने भावों का साभीदार बनाकर उसकों भी अपने समा7ः 
भाव-विभोर या विचार-मग्न करने का प्रयत्न करता है किन्तु लेखक और कंबि के भाव और 
विचार सब उसके ही नहीं होते, वह प्रायः समाज का प्रतिनिधि होता हे । उसके द्वारा 
सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो उठता हे । हमारी जीवन-घारा की आनन्दमयी 


अभिव्यक्ति दी तो साहित्य है |. 
. “साहित्य और समाज 


कवि या. लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है । डसको जैसा मानसिक 

खाद्य मिल जाता हे बैसी ही उसकी कृति होती हे । जिस प्रकार बेतार के तार का 
एफओाणएण।णू आइक-यंत्र (२९८०८ए८7) आकाश-मण्डल में विचरती हुईं _ 

समाज का साहित्य. विद्यत-तरंगों को पकड़कर उनको भाषित शब्द का आक्वार देता 

.. पर प्रभाव हैं, ठोक उसों प्रकार कवि या ताँ पद्वार कबि या लेखक अपने समय के वायु- 
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क्‍ मण्डल मैं घूमते हुए विचारों को पकड़कर मुख रत कर देता 
है । कवि वह बात कहता है जिस को सब लोग अनुभव करते हैं किन्तु जिसंको सब लोग 


कह नहीं सकते । सहृदयता के कारण उसकी अनुभव-शक्ति औरों से बढ़ी-चढ़ी होती है । 
जहाँ उसको किसी बात की क्लीण से-क्षीण रेखा दिखाई पड़ी वह उसके आधार पर पूरा 
चित्र खींच लेता है । प्रायः उसका चित्र ठीक उतरता है 

कवि या लेखकगण अपने संमांज के मस्तिष्क और मुख दोनों होते हैँ । कवि 
की पुकार समाज की पुकार होतो है, वह समाज के भावों को अपनी वाणी का बल॑ ही 
नहीं देता वरन्‌ कभी-कभी उन्हें नई दिशा मी देता है । कवि समाज के भावों को व्यक्त 
कर सजीव और शक्तिशाली वना देता है । कवि को बनाई हुई सामाजिक भावों को 
आदर्श -मूर्ति समाज की उन्‍नायिका बन जाती दे | इस प्रकार कवि और लेखकगण 
समाज के उन्‍नायक और इतिहास के विधायक अवश्य होते हैँ, किन्तु उनकी भाषा में 
हंमकों समाज के भावों की झलक मिलती रद्ती हे । कवि द्वारा हम समाज के हृदय 
तक पहुँच जाते हैं । केवल इतना ही नहीं वरन्‌ हमकी उन परिस्थितियों का पता लग 
जाता है जो समाज को प्रभावित कर वायुमण्डल में एक नई लहर उत्पन्न कर देती हैं 
समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप कवियों और लेखकों” के विचार ही संग्रहीत हो साहित्य 


द ........ काव्य के रूप 
बनाते हैं |. 


प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है. । यद्यपि मानव-हृदय 
एक-सा ही हे तथापि प्रत्येक जाति के साहित्य की अपनी विशेषता होती हैं| केवल इतना 
हो नहीं वरन्‌ एक जाति के ही साहित्य में उसऊझे विकास के अनुकूल ,समय-समय पर 
अन्तर पड़ता रहता है ।जो त्याग और आरात्मा का विस्तार हम उपनिषद्नों में पते हैं 
वह हम अन्य जातियों के धार्मिक साहित्य में नहीं देखते । भारत के स्वच्छ, उन्मुक्त, 
उज्ज्वल, ज्योत्स्तामय तपोत्नों ने भारतीय हृदय में जो अनन्तता के भाव उत्पन्न किये 
थे उनकी भलक हमको उपनिषद्‌ साहित्य में ही मिलती है । परिस्थितिथों के 
आवत्तन-परिर्वृतन, राज्यों की उलट-पुलट और विचारों के संप्रध के कारण वे माव दब 
जाते हैं किन्तु समय णकर फिर उदय हो जाते हैं । क्‍ ः 

मुसलमानी सःहित्य में नाटकों का अभाव उनके मूत्ति पूजा-विरोधी विचारों का 
ही फल है । उनके विचारों में भाग्यवाद अंवश्य है किन्तु कर्मग्राद नहीं (हिन्दुओं में 
कर्म ही भाग्य के विधायक माने जाते हैं, मुसलमानों में ईश्वर की मर्जी ही प्रधान मानी 
. गईं है) । सम्मिलित परिवार का जैसा चित्र हिन्दू साहित्य में मिलता हे बैता और 
कहीं नहीं | शेक्मपियर लाख कोशिश करने पर भी रामचसितिमानस की कल्पना नहीं कर 
सकते थे | इसो प्रकार तुलधीउास जी मिल्टन (7]07) के 'पैरेडाईज लौस्ट' (?78- 
05९ 4.05) को विचार में भी नहीं ला सकते थे क्योंकि पेरेडाईज लौस्टः में ईश्वर के 
विरुद्ध शैतान की बगावत का वर्णन है । पहले तो हिन्दू! साहित्य में ईश्वर की कोई 
प्रतिन्‍्वन्द्रिनी शक्ति हे ही नहीं, फिर तुलसीदास जैसे मयांद्रावाटी अधिकारों के मानने 
बाते इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे | हिन्दुओं में देबता और दानवों का विरोध 
रहा हे किन्तु न वह शैतान की तरह स्वर्ग में रहता था और न उसका शैतान-का-सा व्यापक 
प्रभाव था | मिल्टन ने जिस समय यह ग्रन्थ लिखा उस समय इंगलैंड में अधिकारों द 
के खिलाफ़ आवाज उठ रही थी | इमारे यहाँ राजाओं के विरोध में राजा वेशु की 
कथा अवश्य हे किन्तु वह बड़ा अत्याचारी था । हिन्दू लोग स्वभाव से अधिकारों के. 
माननेवाले होते हैं । क्‍ 

हिन्दू जाति में त्याग और अहिंसा के भावों का प्राधान्य रहा है इसीलिए यहाँ 
के साहित्य में मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र, त्यागी बुद्धदेव, सत्यपरायण हरिश्चन्द्र, 
परोपकारी शिवि और द्ीचि के वर्णुनों का प्राधान्य रहता है। उदू -कवियों के प्रेम- 
वर्णन में जितना सीख और कवाव का हत्याकाएड है उतना हिन्दी-कवियों में नहीं । 
भारततरष में घी-दूध का बहुत आदर रहा हे । यहाँ के देहात्मवादी चार्वाक भी ऋण कृत्वा 
घृतं पिबेत्‌' ही कहते है 'सुरां पिबेत' नहीं कहते । द 


री किक: 


पूर्वी देशों में पश्चिम की अपेक्षा अलेकारप्रियता अधिक है। जिस तरह भारतीय 
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नारियाँ आभूषणों को पसन्द करती आई हैं वैसे ही कविगेण भी कविता को अलंकारों से 
सजाने का प्रयत्न करते रहें हैं | अतएब जिनने भाषा के अलंकार पूर्वी साहित्य में मिचते 
हैं उतने पश्निमी साहित्य में नहीं | प्रत्येक जाति के मात्र, चाहे वे भले हों चाहे बुरे, 
अपना व्यक्तित्व रखते हैं और वे उसके साहित्य में कलक उठते हैं | 
द जिस प्रकार साहित्य में सामाजिक भावों ओर विचारों की प्रतिच्छाया रहती हे 
| . उसी प्रकार हमारा समाज भी साहित्य द्वारा प्रसारित भावों से 
साहित्य का समाज प्रभावित होता है | कवि और लेखक किसी अश में समाज के 
पर प्रभाव. प्रतिनिधि होते हैं और. किसी अंश में वे समाज को श्रपनी 
प्रतिभा और व्यक्तित्व के आध,र पर नये भाव और विचार 


.. प्रदान. करते हे । समाज कवि ओर लेखकों को बनाता हे आर लेखक तथा ऋवि समाज 


को बनाते है। दोनों में आदान-प्रदोन तथा क्रिया-प्रतिक्रिया-मात चलता रद्दता है | यही 
सामाजिक उन्नति का नियामक सूज्न बनता हे | आजकल का संमार विचारों का ही संसार 
. है। जो कोई परिवतन या उजिप्लव होता है उसका मूल खोत किसी विचारधारा में ही 
रहता है । वट-बीज के समान विचारों की बड़ी सभावनांएँ हैं | वर्तमान समय के सब 
राजनीतिक आन्टोलन विचारों के ही फलन्न हैं | साहित्य द्वारा ही हमारा ज्ञान विस्तृत होकर 
: वतमान से असंतृष्ट बनाता है। साहित्य हमारी द्वीव अवस्था की दूसरों को उन्नत अवस्था 
से तुलना कर हमारा नेत्रोन्मीलन कर हम में शक्ति का संचार करता, है। प्रेमचन्द्र जी 
के उपस्यासों और उनकी कहानियों ने मारत के किसानों के प्रति हमारी सहालुभू 
 जाग्रत करने मैं बहुत-कुछ योग दिया है | वर्तमान निष्किय प्रतिरोध बौद्धकालीन विचारों 
एवं टाल्स्टाय के विचारों का फल हे। रूसी राजविप्लब वहाँ के साम्यवाद-सम्बन्धी 
विचारों का ही परिणाम हे | फ्रांत की राज क्रान्ति बोलतेर और रूसो के विचारों का ही 
प्रतिबिम्ब है। तित्शो आदि दाशनिकों के विचार जिन्होंने जर्मन जाति में शक्तित की 
उपासना तथा अपनी सम्यता के विस्तार के भाव उत्पन्त किये थे, गत महासमगें के लिए. 
उत्तरदायी हैं । ' 

जिस प्रकार साहित्य मारकाट और क्रान्ति के लिए उत्तरदायी है उसी प्रकार 
साहित्य सुख, शान्ति और स्वातन्त्य के भावों का भी कारण है। महात्मा तुलसीदास जी 
के (रामचरितमानसः? ने. कितने अस्थकारमय हृदयों को आलोकित नहीं क्रिया, कितने घरों 
में सन्‍्तोष और शान्ति का सन्देश नहीं पहुँचाया ! 'जिन खोजा तिन पाइयाँ---ब्ाले 
कबीर के उत्साह-मरे शब्दों ने क्रितने हताश पुरुषों में प्राण का संचार नहीं किया हिन्दू 
जाति को आध्यात्मिक रुस्कृति, धर्म मीझता और अ्रद्विसावाद मेँ भारतीय साहित्य की ही 
भलक मिलती है । समर्थ रामदास और महाराष्ट्र सन्‍्तों के उपदेश और भूपण आदि 
कवियों की उत्तेजनामयी रचनाएं, महाराष्ट्र के उत्थान में बहुत-कुछ सहायक हुईं। 


- काव्य के रूप 


वीरगाथाओं ने उस काल में वीर-भावों का संचार किया | 


साहित्य हमारे अव्यक्त भावों को व्यक्त कर हमकों प्रभावित करता हे | हमारे ही 
विचार साहित्य के रूप में मूर्तिमान हो हमारा नेतृत्व करते हैं । साहित्य ही विचारों की गुप्त 
शक्ति को केन्द्रस्थ कर उसे कार्यकारिणी बना देता हे | साहित्य हमारे देश के भावों को जीवित 
रखकर हमारे व्यक्तित्व को स्थिर रखता है | वतमान भारतवर्ष में जो परिवत्तन हुआ हे 
श्र जो धर्म में अश्रद्धा उत्पन्न हुईं हे वह अधिकांश में विदेशी साहित्य का ही फल 
है| साहित्य द्वारा समाज में परिवर्तन होता है वह तलवार द्वारा किये हुए परिवर्तन से 
कहीं स्थायी होता है। आज हमारे सोन्दर्य-सम्बन्धी विचार, हमारी कला का आदश, हमारा 
शिष्टाचार सब विदेशी साहित्य से प्रभावित हो रहे हैं। रोम ने यूनान पर राजनीतिक 
विजय प्राप्त की थी किन्तु युनान ने अपने साहित्य द्वारा रोम पर मानसिक विजय प्राप्त 
कर सारे यूरोप पर अपने विचारों ओर संस्कृति की छाप डाल दी। प्राचीन यूनान का 
सामाजिक संस्थान वहाँ के तत्कालीन साहित्य के प्रभाव को ज्वलन्त रूप से प्रमाणित करता 
हे | यूरोप की जितनी कला है वह प्रायः यूनानी आदर्शों पर चल रही हे । इन सत्र बातों 
के अतिरिक्त हमारा साहित्य हमारे सामने हमारे जीवन को उपस्थित कर उसको सुधारता 
है | हम एक आदश पर चलमा सीखते हैं| साहित्य हमारा विनोविनोंद कर हमारे जीवन 
का भार भी हलका करता हे। जहाँ साहित्य का अभाव है वहाँ जीवन इतना रम्य नहीं . 
रहता | 


साहित्य एक गुप्त रूप से सामाजिक संगठन और जातीय जीवन का भी वर्द्धक 
होता है। हम अपने विचारों कों अपनी अमूल्य सम्पत्ति समभते हैं, उन पर हव गर्व॑ 
करते हैँ | किसी श्रपनी सम्मिलित वस्तु पर गवे करना जातीय जीवन और सामाजिक 
संगठन- का प्राण है। अंग्रेजों को शेक्सपियर पर बड़ा गव हे | एक अंग्रेज साहित्यिक 
का कथन हे कि वे लोग शेक्सपियर पर अपना सारा साम्राज्य न्यौछात्र कर सकते हैं | 

हमारा साहित्य हमको एक संस्कृति और एकजातीयता के सूत्र में बाँधता हे। 
जैसा साहित्य होता है वेसी ही हमारी मनोच्वत्तियाँ हों जाती हें ओर हमारी मनोबृत्तियाँ 
के अनुकूल हमारा काय होने लगता है, इसलिए हमारा साहित्य हमारे समाज का 
प्रतिबिम्ब ही नहीं वह उसका नियामक ओर उन्‍नायक भी है। 


. ५ साहित्य और आत्मभाव 


“ओ मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश के आरम्म में कवि की भारती की प्रशंसा 
फाव्य में. करते हुए काव्य को स्वतन्त्र ओर आनन्दमय बतलाया है-- 
ग्रात्स-स्वातन्त्य 
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-“नियतिकृतनियमरहितां छ्वादकमयीमसनन्‍्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमांदंधघती भारती कवेजंयति ॥* 

अर्थात्‌ नियति (भाग्य) के नियमों के बन्धन से रहित, केवल आनन्द से ही 
भरपूर, दूसरे की वश्यता से रहित नवरसों से सुशोभित कवि की वाणी की जय हो | 

इस पद्म में कवि की रचना को ब्रह्मा की रचना से प्रधानता दी गईं हे। ब्रह्मा 
की रचना भाग्य के नियमों पर निमर रहती है किन्तु कवि की रचना ऐसे बन्धनों से मुक्त 
है। वास्तव में कविता अनन्य परतन्त्रता द्ोने के कारण सब बन्धनों से मुक्त हे। काव्य 
में आत्मा का पूरा प्रभाव प्रकाशित होता है, बाह्य सामग्री का आश्रय और बन्धन नहीं 
रहता | केवल स्वातम्य और आनन्‍्ठ का प्रसार होता है| आत्मा नियति के बन्धनों पर 
विजय प्राप्त करने में समथ होती हे किन्तु कठिनता के साथ | जब तक उन बन्धनों का 
प्रभाव रहता हैं तब तक गति कुश्टित-सी रहती हे । कवि जहाँ संसार में विरोध, बेषस्य 
श्र प्रतिकूलता देखता हे वहाँ वह उसको अपनी कल्पना में अपने आदरशों के अनुकूल 
दालने का प्रयत्न करता हे | इसीलिए कहा गया हे कि. कवि प्रजापति हे, संसार को 
'हालता हे | कवि की रुचि के अनुकूल उसकी सृष्टि बन जाती है 

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: । 
यथास्म रोचते विद्व॑ तथेद परिवत्तंते ॥। 
--अग्नि पुराण (३३६।१० ) 

काव्य के संसार में आत्मा की गति अकुण्टित हो ज्ञाती है | नियम के बन्धनों से 
मुक्त होने का श्रथ उच्छ॑ खलता नहीं, उसमें श्रृंखला रद्दती हे | किन्तु वह लोहे कौ जड़ 
शृंखला नहीं वरन्‌ भावों का चेतन सम्बन्ध-सूत्र हे जिसको प्राकृतिक नियमों का भार नहीं 
तोड़ सकता । यह शंखला देश और काल के बन्धनों से संकुचित नहीं होती वरन्‌ उसका 
प्रसार आकाश से पाताल तक व्याप्त हो जाता है | 

इस स्वतन्त्रता में नियम-विरुद्धता नहीं वरन्‌ आत्मा का डल्लास और विकास 
भरा हुआ है। काव्य उसी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के प्रमाव का फल्ल है जो जड़ नियमों 
के प्रस्तर|खण्डों को तोड़कर स्वच्छुन्द रूप से होने की सामर्थ्य रछता है| यदि वह 
नियमबद्ध हे तो वह दूसरों के आ्राश्चित नहीं | इसका अभिप्राय यह न समझ लेना चाहिए 
कि काव्य प्राकृतिक नियमों की नितान्त अवहेलना करता हे | वह प्राकृतिक नियमों का 
आदर करते हुए भी उनसे ऊपर जाने का प्रयत्न करता है | कवि अपनी कल्पना में 
वास्तविकता का आधार नहीं छोड़ता किन्तु बह उसका आश्रय लेकर ही भावी समाज के 
स्वप्न देखता है, इसी प्रकार वह समाज का नियामक बनता हे । 

काव्य छुन्‍्द के नियमों से बँघा हुआ बतलाया जाता हे किन्तु छन्द के ये नियम 
बाहरी नहीं हैं । *काव्य उन नियमों का अनुकरण नहीं करता वरन्‌ ये नियम काव्य की. 


ख्क 
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गति के वणन-स्वरूप हैं | छुन्द के नियम आत्मा की स्वेनन्त्र स्पन्दन-गति के क्रम को 
बतलाते हैं। वह क्रम जीवन के प्रवाह से निकलता हे और ज्सके काले अक्षरों में 
प्रस्तरीभूत हो जाने पर ही वह नियम के शासन में आता है, ऐसी ही स्वतन्त्रता सौन्‍्दय 
के आनस्द से भरपूर रहकर स्थायित्व घारण करती हे। जहाँ पर गति कुश्टित होती है 
अमिलाषा की अपुणता रहती हे और महात्वाऋंत्ञाएँ संकुन्रित हो जाती हैं वहीं पर 
आनन्द का हास होता हैं । किन्तु जद्दों पर जीवन-रस का प्रवाह अश्रकुशिठत रूप से बहता 
रहता है, सारी चराचर सृष्टि आत्ममय हो जाती हे वहाँ पर आनन्द का ही साम्राज्य 
है | काव्य उसी आनन्र-रस से सिश्चित जीवन-विटप का एक उत्तम फल है | 
क्‍ काव्य में आनन्द का प्राधान्य रहता है | वही आनन्द काव्य के खश और 
पाठक के व्यक्तित्यों का सम्बंध-सूत्र होता हे | यद आनन्द जड़ पदार्थों का विषय 
नहीं हे यह चेतन और आत्म-प्रधान व्यक्तियों . में ही पाया जाता है | साहित्य और 
काव्य मनुष्यों के आत्म-प्रधान भावों की अभिव्यक्ति हे यही आत्मझाव काव्य को विज्ञान 
से अ्रलग करता है |. 
विज्ञन अपने बाह्य साधनों से जिस वस्तु का जेसना निरीक्षण करता हैं उसका 
वैसा ही वणन भी करता है | उसका वर्णन इतिवत्तात्मक (!(७(७7 ० 490४) 
क्‍ होता हे ! उसमें असुन्दर को सुन्दर तथा अशिव को शिव 
सहित्य और विज्ञान बनाने की वह स्व्राभातिक प्रवृत्ति नहीं होती जो काव्य को 
सत्य ब्रयातू प्रिय ब्र यातू! से आगे ले जाकर 'मा ब्रयात्‌ 
सत्यमप्रियम? का पक्षुपाती बना देतों हे | विज्ञान का क्रुकाव यर्थाथ की ओर होता है और 
काव्य वस्तु को भित्ति पर खड़ा होकर आदश की ओर भी देखता हे |... 
विज्ञान का ल्षेत्र चेतना से रहित निर्जोत्र एवं निरीह प्रकृति हे वह मानव को भी 
प्रकति का एक अंव--भौतिक और प्राणी-शास्त्र के नियमों से बँवा हुझ्ना अ्रस्थि-मज्जा 
श्राटि से सुसज्जित माँस का एक पिएडमत्र-मानता है, किस्तु काव्य का क्षेत्र मानव 
हृदय है । उसकी दृष्टि में प्रकृति का भी एक भावनामय स्वरूप हे--उसके भी अ्रपना 
साया उससे कम स्मन्दनशील हुदय हें; वह अपने ह५ एवं विब.द को सहृदय के 
सम्मुश्च व्यक्त करने में तनिक मो संकीच नहों करती । उसके सम्पूण क्रिया कलापों 
में एक गुप्त रहस्य है जो सहदय के हृदयजक्भम करने का विषय है | करब्रि-कल्पता 
में नवयोत्रना गुलाब की कीं चटऋकर मानों पश्रनर की श्रामन्त्रित करती दिखाई देती 
है। शियिल पत्राइ्क मैं सोती हुई “जुद्दी की कली? का सौन्दर्य किसी भी विल्तासी के लिए. . 
_उदपक हो सकता हे । अस्तु वैज्ञानिक के लिए तो कुसुम केवल काबन, हाई ट्रोजन 
_ लोदा आदि कुछ तत्वों का संघ्रातमात्र हे, वह उसका विश्लेषण करके उसके स्वभाविक 
सौन्दय को छिन्‍्त-भिन्‍न भले हो कर सकता है किन्तु उसका वह अपूब मनोमोहक स्वरूप 
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जो लोपझेततर आनन्द का प्रतिपादक है, उसकी पहुँच से अ्गम हे । वह गुण को भी 
परिमाण का ही रूपान्तर सममता है । वेज्ञानिक के लिए जाति प्रधान हे व्यक्ति नहीं 
साहित्य में व्यक्तित्व का ही विशेष महत्व हे | सूर की गोपियाँ कृष्ण को छोड़कर ब्रह्म 
को नहीं चाहतीं--'तः भीतर क्‍यों निगुन आवत जा उर दयास सुजान ४ वे उद्धव 
से स्पष्ट -कह देती हँ--- द 
''ऊधो तुम अति चतुर सुजान । 
जा पहले रंग रंगी द्याम रंग तिनन्‍्हें न चढ़े रंग आन । 
हे लोचन जो बिरद किए स्रूति गावत एक समान । 
भेद चकोर कियो तिनहूँ में बिधु प्रीतम, रिपु भान ॥। 
“-अ्रमरगीत सार (पृष्ठ ४७) 
जब चकोर भी सूथ और चन्द्र के व्यक्तित्व में अन्तर कर सकता हे तब मनुष्य 
व्यक्तित्व में क्यों न अन्तर करेगा । पावती को प्रतिशञा--“बरहूँ शंभु नतु रहों कुंप्नॉरी? 
आदि वचन इसो व्यक्तित्र के प्राधान्य के उदाहरण हैं 
नल और दमयन्ती का उपाख्यान साहित्य में व्यक्तित्व के प्राधान्य का एक अच्छा : 
उदाहरण हे । दमयन्ती नल को ही वरण करना चाह्याती थी । देवताओं में नल की 
श्रपेत्ञा घन, बेभव और शक्ति का बाहुल्‍य था किन्तु दमयन्तों नल के व्यक्तित्व पर 
न्यौछ्ावर हो चुकी थी । देवताओं ने नल का रूप भी धारण किया किन्त उस रूपसाम्य 
में भी नत्ल का व्यक्तित्व विल्लीव न हों सका । दमयम्ती ने अपना मनोनीत व्यक्तित उसके 
व्यक्तित्व के श्राकषंण से खोज निकाला |. का 
हु काव्य में यद्यपि साघारणीकरण रहता है तथापि वह व्यक्ति के ही दृष्टिकोण से लिखा 
जाता है और वह समान धर्म और समान-भाव वले व्यक्तियों के ही लिये अभिप्रेत होता 
हे | कवि के कवित्व का रसिकजन ही आस्वाद करते हैं इसीलिए कवि विधाता को चुनौती 
.. देते हुए यह कद्वता हे कक मेरे माग्य में चाहे को कुछ आपत्तियोँ 
लेखक और पाठक आर यातनाएँ वह लिख < किन्तु अरसिकेब, कवित्व निवेदन 
का भावसाम्य. शिरसि मा लिख सा लिख! | महाकवि मवभूति अपने समान- 
धर्मा पाठक के लिए अनंतकाल त#$ प्रतीज्ञा करने को तैयार थे 
'कालोह्य निरवधिविपुला च पृथ्वी' काल की अवधि नहीं और प्रथ्वी भी अनन्त है 
कहीं और कभी उसका समानधर्मा पाठक मिल ही जायगा । कवि लिखता अपने ही 
दृष्टिकोण से हे लेकिन वह सब समानधर्मा पाठकों व श्रोताओं के आनन्द और उपभोग 
का विषय बन जाता है; इसीलिए साहित्य में व्यक्तित्व का महत्व देते हुए. भी साधारणी- 
करण की आवश्यकता हो जाती है । कालिदास का 'मेत्रदूनः समी विरही हृदयों के तोष 
. का विषय बन जाता हे और तुलसी का 'रामचरितमानस' समी मक्त-हृदयों को भाव-प्रवण 
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कर देता है । संस्कार और रसिकता-शूत्य पाठकों के लिए 'मेत्रदुत और रामचरितमानसः 
दोनों ही शब्द-जाल-मात्र हो जाते हैं 

कवि का काव्य उसके आत्मभाव का प्रतिबिम्ब होता है। प्रत्येक कवि और 
कलाकार की एक शैली विशेष होती हें जो उसको दूसरों से अलग खड़ा कर देती हे । 
बिहारी के दोहे 'फानूस? से अलग चमकते दिखाई देते है | कबीर के ढोहे छिपाये नहीं 
छिपते । शैली में कलाकार के व्यक्तित्व की छाप रहती है | तभी तो कहते ह--“5॥ए76 
75 4]6 ॥08॥70? । कवि की कृति में हम उसको आत्मा के दशन करते है। आज तीन 
सी वध बाद भी कवि-कुल-चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदासजी के हम डनके 'रामचरितमानसः 
मैं दर्शन पा सकते हैं । महर्षि वाल्मीकि और होमर अपनी अ्रमर कृतियों मेँ आज भी 
जीवित हैं | वे स्वयं ही जीवित नहीं हैं वरन्‌ हमारे जीवन को भी सरस और सम्पन 
बना रहे हें | हम उनके भावों से प्रमावित्त हों उनकी ही भाँति सुख-दुःख के सागर में 
गोते खाने लगते हैं | कवि और पाठक का यही भाव-तादात्म्य साहित्य को समाज की मूल 
प्रेर शक्ति बनाता हे । 


काव्य का अध्ययन 


 कबि और पाठक के भाव-साम्य में ही काव्य की पूणता है | कविता चाहे जिंतनी 
स्वान्तःसुखाय लिखी जाय, कवि का परिश्रम तभी सार्थक होता हे जब कि उसकी कविता 
का कोई रसास्वाद करे। गीस्वामी ठुलसीदास जी बुधजनों के 

कवि के प्रति आदर की उपेत्षा नहीं कर सके हैं | जेसा रस कवि के हृदय में 
सहानुभूति होता है वैसे ही रस की जागृति पाठक के हृदय में भी अपेक्षित 
.है। कविता के रसास्वाद के लिए कुछ साधनों को आवश्यकता 

होती हे | उन साधनों में सबसे पहले कवि के प्रति सहानुभूति चाहिए। हमारे निजी 
विश्वास चाहे जो कुछ हों, इमको कवि के दृष्टिकोण से ही उसको कृति का अध्ययन 
करना चाहिए तमी हम कविता का आनन्द ले सकेंगे | सूर और तुलसी के अध्ययन के 
लिए. हमको भक्त का ही मानसिक बाना धारण करना पड़ेगा | जो लोग प्राचीन कवियों 
की कृतियें को आजकल के श्रादर्शों से नापते हैं वे भूल करते हैं । कवि तो अपने ही 
समय के भावों और विचारों को व्यक्त कर सकता है वह दिव्य द्रष्टा अवश्य होता हे 
किन्तु उसकी दिव्य इृष्टि किसी अंश में सीमित होती हे। इसीलिए कृति को अ्रध्ययन 
करने से पूर्व कवि के समय के वातावरण का अध्ययन भी अपेक्चित रद्दता है | कवि के साथ 
सहानुभूति रखने में यह आवश्यक नहीं कि हम उसकी प्रत्येक बात का समर्थन करें । 
सामाजिक आदर्श बदलते रहते हैं। कवि का सामाजिक आदश हमारे युग का 
सामाजिक आदर्श हों सकता है फिर मो ऋषि को पूर्णतया समझने और उसकी 
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आलोचना करने के लिए यह आवश्यक हे कि हम उसके ही दृश्टिक्रोणु से: 
उसको समभने का प्रय॒त्त करें | यह आवश्यक नहीं कि हम सभी कवियों के दृष्टिकोण से 
अपना तादात्य कर सकें । पाठक के रुनि-वैचित््य को हम भुला नहीं सकते हैं किन्तु 
यदि पाठक किसी कब्रि का पूर्णतया रसास्वाद करता चाहता है तो उसनों कम-से कम 
श्रध्ययन के समय अपनी रुचि पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है | अपनी रुचि को चाहे 
न बदल सके किम्तु अपने मान-दण्डों से कवि की आलोचना करने से पूर्व उनको अपने 
मन में यह समझ लेना चाहिए कि कवि अपने समय के वातावरण का प्रतिफलन होता 
है | कुछ कव अपने समय के आगे जा सकते हैं ओर कुछ नहीं | जाति-पाँति के म्बन्ध 
में समय से आगे जाने वाले कबीर भी नारी के सम्बन्ध में अनुदार रहे, फिर बेचारे 
तुलतोदासजी को ही क्यों दोषी ठहराया जाय ? उन्होंने या कबीर ने भा जहाँ स्त्री की 
बुराई की हे वहाँ उस जाति-मात्र की इतनी नहीं जितनी कि कामवासना की बुराई 
व्यज्य्जित है । 
कवि के साथ सहानुभूति के लिए पाठक को उसके निजी जीवन तथा उसके समय 
के व तावरण से परिचित होना नितान्त आवश्यक है | निजी जीवन के अध्ययन से हम 
उसझी मानसिक परिस्थितियों को जान सकेंगे जिनके वश वह अपने 
जीवन का परिचय काव्य की रचना में प्रेरित हुआ है | कविवर सत:नारायणजी के 
निजी जीवन से जो लोग परिचित हैं वे इस भाँति समझ सकते 
हैं कि वे उत्तररामचरिद के अनुवाद में क्यों सफल हुए १ उनके दुःखम 4 जीवन ने करुण 
रत को उनकी प्रतिमा का एक अंग बना दिया था। कबीर का अ्रक्खड्पन उनके जुलाहे 
परिवार में पाज्ित-पोषित होने की ही प्रतिक्रिया मालूम होती हे। वैयक्तिक प्रवृत्ति के 
अतिरिक्त कवि पर समय का भी प्रभाव पड़ता हे | भूषण की कविता मेँ जो उग्नता हे वह 
तत्कालीन परिस्थतियों का ही फल कद्दी जा सकती हैं | 
रसास्वाद के लिए कवि की प्रतिभा की विशेषताओं से जानकारी प्राप्त करना 
अनिवाय है। प्रत्येक कवि अपने समकालीन अन्य कवियों से कुछ विशेषता रखता है । 
उसकी अभिव्यक्ति की शैली में भी विभिग्नता रहती हे। पाठक 
प्रतिभा और शैली को थह देखने की आवश्यकता रहती हे कि कवि ने हमको क्‍या 
के ३ चीज दी अथवा पुरानी ही चीज को उसने किस ढंग से कहा । 
उसको कौन से रस में विशेष सफलता मिली हे और किन भावों करे प्रस्फुटन में उसकी 
प्रतिमा की स्फूर्ति अधिक दिखाई पड़ती है| इसके लिए. इमको कवि की एक ही कृति 
का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, उसकी समस्त कतियों से ही उसकी प्रतिभा का पूर्णतया 
अनुमान किया जा सकता हैं । द 
प्रतिमा के अध्ययन में हमको तुलनात्मक प्रणाली से भी काम लेना पड़ेगा । 
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कबि की प्रतिमा .की माप-जोंख के लिए हमको उसके समकालीन कवियों से और कभी 
कभी उसी विषय के मिननकालीन अन्य कवियों से. भी तुलना करनी पड़ती है। तुलनात्मक 
प्रणाली से ही कवि को देन का यथाथ मूल्यांकन दो सकता है| 
मंध्यू आरनल्ड ने अपने (5589 07 //०7१5७०77) शीघ्रक निबन्ध: 
में कविता को जीवन को व्याख्या या आलोचना कहा हे (20९॥7ए 4५ 96 9060070 
4 ८यंगंटांआ)  [6) | यद्यपि कवि द्वारा की हुईं जीवन 
जीवन की व्याख्या की व्याख्या दाशनिक ओर समाज-शास्त्री की व्याख्या से. मिन्‍्न है 
तथापि कब्रि जीवन की व्याख्या किये बिना नहीं रह सकता हे. 
क्योंकि काव्य जीवन-धारा का ही तो मुर्गा त रूप हे। प्रत्येक कवि ने झ्पना जीवन-दर्शन 
देने का प्रयत्न किया हे किन्तु एक निजी उल्लाम से साथ, यही उल्लासमयता कवि की 
व्याख्या की विशेषता है । कब्र बुद्धि की उपेक्षा नहीं करता है: डिन्तु - वह निरा बौद्धिक 
प्राणी नहीं हे, बढ रस का छथ्टा है | उसकी व्याख्या भी रसमयी होती हे । मेथ्यू आरनल्ड 
की परिभाषा में बुद्धितल्व को कुछु अधिक प्रधान्ता मिली है। हमारे यहाँ रसतत्व की 
प्रधानता है किन्तु वह रस जीवन का ही रस हे जो कवि. और पाटक दोनों के हृदय को 
प्लावित करता है। . | 


र्‌ 
काव्य की परिभाषा ओर विभाग 


कवि साधारण मनुध्य की अपेक्षा कुछ श्रध्विक भावुक और विचारशील होता है 

किन्तु वह अपने अनुमत को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हे | वह अपने हृदय 

का रस दूमरों तक पहुँचाकर उनको भी अपनी तरह प्रभाद्रित करने 

दो पक्ष | उत्सुक रहता हे | इस प्रकार काव्य के दो पत्त हो जाते हैं 

पन्न और कला-पक्त भी कहते है । पाश्चात्व समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित काव्य के चार 

तत्व (रागात्मकतत्व, कल्प्रनातत, बुद्धितत्व श्रीर शलांतत्व) इन्हां दो पत्ञी से सम्बन्धित 

हैं । इन तत्वों में रागात्मग तत्व की प्रधानता हे | इसका सम्बन्ध अनुभूत से है | वलल्‍्पना 

नये-नये चित्र उपस्थित कर दोनों को बल- देती हे | शैल तत्व का सम्बन्ध अभिव्यक्ति से 

हे। इसमें मानसिक पक्ष रहता अवश्य हे जिन्‍्तु इसमें बल कलात्मक बाह्य पक्ष पर ही 
है। बुद्धितत्व अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को ओचित्य की सीमा से ब,हर नहीं जाने 

देता | बुद्धितत्व का निजी स्वरूप हे 'संगतिः | 

भारतीय समीक्षा-त्षेत्र में काब्य की परिभाषा का प्रश्न काब्य की आत्मा के 

विवेचन से सम्बन्धित हे | शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना जाता है. । काव्य की 
आत्मा के सम्बन्ध में आचायों को मतभेद हे। भरत मुनि श्रोर 

काव्य की ... उनके बहुत पीछे आचाय विश्ववाथ ने रस की काइवय को श्रात्मा 
आत्मा माना हे। टण्डी, मामह आडि ने अलझ्ूपरों को काव्य की आत्मा ._ 
'माना है| हिन्दी में आचाये केशबंटास जी भी इसी सम्प्रदाय: के' 

थे। कुन्तक वा कुन्तल ने वकोक्ति को (ब।त को एक विदग्बता और सौख्दयंपृर्ण - घुमाव 

फिराव के साथ कहने को, जेसे--रामचन्द्र- जी ने सुत्ीव से कहा था कि वह गस्ता 

सकुचित नहीं हे जिससे बाली गया अ्रथात्‌ हम तुमको भी मार डाहंगे) काब्य को 
त्मा माना है। वामन ने रीति को (माघुय, ओज आदिशुणों के आधार पर रचना की: 

शल्यों वो) काव्य को आत्मा बतलाया ई---रीतिरात्माँ काव्यस्थ। ध्यनिकार और : 
आनन्दवधनाचार्य ने: ध्वनि. को आत्मा के पढ परें:प्रतिण्ठित किग्रा. है (जिस- काव्य में 
व्यड़याथ वाच्याथ की अपेक्षा मुख्यता रखता हे उसेःध्वनिकाव्य बहंतें हैं) कोव्यस्यात्मा 
ध्वनिरिति' | इन सम्प्रदायों में मुख्यता रसेओऔर ध्वन्रिःसम्प्रदात्र कीलरेंदीलह “किन्से इन 
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दोनों ने एक दूसरे का महत्त्व स्वीकार किया है | ध्वनिकारों ने रसथ्वनि को श्रेष्ठता दी और 
रसवादियों ने रस को व्यडम्ग्य मानकर ध्वनि का मह्ृत्त स्वीकार किया | इन सम्प्रदायों में 
र-मम्प्रदाय ने अनुभूति-पक्ष को प्रधानता दी हे। अभिव्यक्ति को भी. उसने रस के पोषक 
ओर सहाग्रक रूप से स्वीकार क्रिया है। अलझ्लार, वक्रोक्ति और रीति-सम्प्रदायों ने 
अभिव्यक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया है | ध्वनि-सम्भदाय यूरोप के कल्पनावादियों के 
अधिक निकट आता है क्योंकि ध्वनि में कल्पना का अधिक प्रयोग होता है | इन 
सम्प्रदायों से प्रभावित होकर भिन्‍न-भिन्‍न आचार्यों ने काव्य को भिन्‍न-मिन्‍न परिभाषायें 
दी हें। 

व्य प्रकाश के कर्त्ता मम्मटाचाय ने उस रचना को जो 
४3६ ओर गुण वाली हो तथा जिसमें कहीं-कहीं अलंकार न भी हो काव्य 
कहा है-- 





“तददोषौ शब्दाथौं सगणावनलंकृती पुतः क्वापि ।” 

द द --काव्य-प्रकाश (१।४) 

इसकी साहित्य-दर्पणुकार विश्वनाथ ने बड़ी कड़ी आलोचना की है। पहली 

चात यह है कि अदोषो? एक अमावात्मक गुण है। बहुत-सी उच्च कोटि की कविताओं में 

भी कुछ-न-कुछ दोष निकल आता है, फिर क्‍या वे काव्य नहीं कहलायेंगी। इसके 

अतिरिक्त जब काव्य कभी-कभी जिना अलंकारों के भी रह सकता हे तो उसके उल्लेख करने 

की ही कया आवश्यकता थो परिभाषा में वही चीज आनी चाहिये जो नितान्त आवश्यक 

हो | गुण दोष तो पीछे की वस्तुएँ हैं, ये अड्ज हैं अज्जी नहीं | मम्मट ने गुण ओर दोषों 

की व्याख्या रस के ही सम्बन्ध से की है और गुणों को रस के उत्कर्ष के और दोषों को 

खापकर्ष के कारण कहा है। इस प्रकार रस को ही प्रधानता न देते हुए प्रधानता मिल 
जाती हे । 

विश्वन।थ--इसलिये विश्वनाथ ने रस को आत्मा मानते हुए रसयुक्त वाक्य 

त्रीं काव्य कहा है-- 

वाक्य रसात्मक॑ काव्यम्‌ । 
--साहित्य-दर्षण (१॥३) 


वाक्य में अभिव्यक्षित का पक्ष आ गया और रस में अनुभूति का। इस परिभाषा के | 


विछद्ध केवल यही आपत्ति उठाई जा संकती हे कि रस शब्द ऐसा है कि जिसकी व्याख्या 
श्रपेक्षित है. किल्ठ प्रायः मोटे तौर स्रे.सभी लोग जानते हैं कि र॒स क्‍या वस्तु है | गुणों 
के सम्बन्ध में मी,तो यही आपत्ति उठाई जा सकृती है | गुणों की व्याख्या में भी तो 
अन्त में रस का आश्रय लेना पड़ता है। ह 
पण्डितराज जगन्नाथ --रसगंग।धरकार पंश्डितराज जगग्नाथ की परिभाषा भी 
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इससे मिलती जुलती है । उन्होंने रमछीय अर्थ का ग्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य 
मानकर इस परिभाषा को अधिक व्यापक बना दिया है--- 
“रमणीयार्थ: प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।” 
”रसगंगाधर (काव्यमाला--सीरीज़ पृष्ठ ४) 
इसमें रस और अलक्ूार दोनों के ही चमत्कार आ जाते हैं किन्तु रमणीयता 
में हृदय के आनन्द की ओर अधिक संकेत हैं--- द 
पाइचात्य आचार्य--पराश्चात्य आचायों ने जो काव्य की परिभाषा दी हे वह * 
काव्य के चार तल्ों (भावरतत्व, कल्पनातत्व, बुद्धितत्व और शेलीतत्व) पर ही आश्य हे । 
किसी ने एक तत्व को प्रधानता दी है तो किसी ने दूसरे को और किन्हीं-किन्हीं ने 
समन्वय-बुद्धि से काम लिया है | शैक्सपियर ने कल्पना को प्रधानता टी है। बड़ सवर्थ 
ने भाव को प्रधानता देते हुए कहा है कि काव्य शान्ति के समय में स्मरण किये हुए 
प्रबल मनोवेयों का स्वच्चन्द प्रञाह है | कॉलरिज ने अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए 
लिखा है कि कविता उत्तमोत्तम शच्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान हे । मैथ्यू आनल्ड 


ने कविता के विषय की महत्तः देते हुए कहा हे कि कव्रिता जीवच की आलोचना है। 
डॉ० जॉनसन की परिभाषा समन्वयात्मक है उनका कथन हे कि कश्षिता सत्य और 
प्रसन्‍नता के सम्मिश्रणु को कला है जिसमें बुद्धि को सहायता के लिए कल्पना का 
प्रयोग किया जाता है। 

आचार्य शुक्ल जी--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल सत्य की अवहेलना न करते हुए 
रागात्मक तत्व को मुख्यता दे हैं | उनका मत इस प्रकार का है--- 

“जिस ग्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है, उसी ग्रकार 
हृदय की यह मुक्तावस्था रस-दशा कहलातो है | हृदय की इसी मुक्ति की साधना 
के लिए मनुष्य की काणी जो शब्द-निधान करती आई हे, उसे कविता कहते हैं |?” 

. 5चिन्तामरि (भाग १--पृष्ठ १४१) 

कविता के लिए सभी तत्व ऋवश्यक हैं | उसके लिए. अनुभूति और अभिव्यक्ति 

का प्रायः समाव महत्त्व हे, फिर भी अभिव्यक्ति का मह्व अचुभूति पर निर्भर रहता है । 
अचुभूति के बिना कविता निस्सार और अभिव्यक्ति के बिना 

समस्वय और सार* वह आकर्षणहीन हो जाती है | अलुभूति का आधार अन्तर 

. और वाह्य बगत्‌ है। कविता श्रेय को प्रेय रूप देती हैं । वह 

केवल स्वान्तःसुखाय ही नहीं होती १रन्‌ उसमें पाठक और आलोचक भी अपेक्षित रहते 
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१. इस विषय की विद्ेष जानकारी के लिए सिद्धान्त और अध्ययन (प्रथमः 
भाग ) का प्रथम अध्याय और काव्य को पॉरभाषा शीर्षक दूसरा अध्याय पढ़िये । 
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हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कविता की परिभाषा नीचे शब्दों में इस प्रकार दी 
जा सकती है--- 
काव्य संसार के ग्रति कवि की भाव-प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय 
को ग्रय देने वाली अभिव्याक्त हे 
काव्य के विभिन्‍न रूप--काव्य के विभिन्‍न रूपों को जानने के लिए. काव्य के 
विभाजन को पाश्चात्य और मारतीय परम्परा जान लेना आवश्यक हे । 
काव्य के अनेक प्रकार के भेद किये गये हैं | इस भेद और विभाजन क्रे 
आधार हैं | यूरोप के समीक्षुक्ों ने व्यक्ति ओर रुंसार को प्रथक करके काव्य के दो भे 
किये हँं--एक विषयीगत (5पर7]९८८४४८) जिसमें कवि के 
पाइचात्य परम्परा. प्रधानता मिलती हे और दूसरा विषयगत ((09]०८४४०८) 
जिसमें कवि के अतिरिक्त शेष सृष्टि को मुख्यता दी जाती हे । 
पहले प्रकार के काव्य को (],ए770) कहते हैं । यूनानी बाजा 'लाइरः (7.ए76) से 
सम्बन्ध रखने के कारण इसका शाब्दिक अ्रथ तो वैणिक होता हे किन्तु इसे प्रायः प्रगीत 
या भाव-प्रधान काव्य कहते हैं | इसमें गीततत्व की प्रधानता रहती है। दूसरे प्रकार के 
काव्य को अनुकत या प्रकथनात्मक ()ं७779072) कहा गया हे। महाकाब्य और 
खण्डकाव्य इसऊै उपविभाग हें किन्तु पाश्चात्य देशों में प्रायः महाकाव्य (790०) ही 
इस प्रकार के काव्य का प्रतिनिधित्व करता है । वहाँ खण्डकाव्य जसा कोई विशेष उप- 
विभाग नहीं है | ये विभाग कविता (पद्म) के ही हैं | गद्य का भी ऐसा विभाजन किया 
जा सकता है | गद्यकाव्य भाव-प्रधान काव्य का स्थान लेगा और उपन्यास महाकाव्य का 
तथा कहानी खण्डकाव्य का प्रतिनिधित्व करेगी | गद्य में निबन्ध, जोवनी आआाद अनेक 
ऐसे रूप हैं जिनको इस विभाजन में अच्छी तरह बाँध नहीं सकते है | गद्य काव्य के क्षेत्र 
से बाहर नहीं है। गद्य का उलटा पद्म है जिसको अंग्रेजी में (४८7५८) कहते हैं । 
यद्यपि आपबीती ओर जगबीती के श्राधार पर विषयरी प्रधान और विष्य-प्रधान 
कविता के ऐसे दो विभाग करने को हम मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं -- [ मनुष्यों में भी कुछ 
लोग अन्तमु खी प्रवृत्ति ([7।70४27) के ओर कुछ लोग बाहथ ख्री प्रवांत्त 
(75079 ए८7॥) के होते हैं ||--तथापि यह विभाजन सवथा निर्दोष नहीं | गेय तो 
अनुकृत काव्य भी हो सकता हें (जैसे रामायण ) किन्तु मुख्यता बयक्तिक भवना को है। 
इस विभाजन की बीच की रेखा निर्धारित करना बड़ा कटिन है । कोई अलुक्ृत काव्य ऐसा 
नहीं जिसमें वैयक्तिक भावनाओं को प्रधानता न मिली हो | नायक के प्रति कबि क हृदय 
का उल्लास जो काव्य की सफलता का प्मुत्न कारण होता है उसे बेयक्तिक ओर भाव- 
प्रधान बना देता है | भाव की :रधानता तो काव्य की जान है। गीतकाव्य भी प्राय: ऐसा 
नहों जिंसका वाह्म संसार से सम्बन्ध न हो और जिसमें प्रकथन का थोड़ा बहुत ग्रश न 


| हट 


>्७ २ शप 


काव्य की परिभाषा और विभाग १९ 


हो क्योंकि कवि के निजी भावों को जाअत करने के लिए वाह्म संसार की घटनाएँ: अपेक्तित 
रहती हैं | इस सम्भन्ध में हम यह कह सकते हैं कि यह विभाजन प्रगीत या प्रकथनात्मक 
तत्वों की प्रधानता पर. निर्भर है| नाटक को प्रायः बीच का स्थान दिया जाता है | वह 
विषय-प्रधान तो होता हे किन्तु उप्तमें महाक्राव्य-का सा कवि की ओरे से प्रकथन नहीं 
होता। उसमें पात्र स्वयं कथोपकथन तथा अभिनय किये हुए कार्यों द्वारा कथानक को 
अग्रसर करते हैं| पात्रों के स्वयं बोलने के कारण डनकों अपने भावों के उद्घाटन करने 
का अधिक अवसर रहता हे | इसमें कवि प्रकट रूप से जनता के सामने नहीं आ्राता है 
वरन्‌ परमात्मा की भाँति वह अपनी सूष्टि में छिपा रहता है। उम्रके भक्त लोग उसके 
व्यक्त रूप में ही दर्शन कर लेते हैं । 
भारतीय परम्परा में नाटक को कुछ अधिक प्रधानता मिली है। जो काव्य 
अभिनीत होकर देखा जाय वह दृश्य काव्य हे (इसमें नेत्र तथा श्रवण दोनों इन्द्रियों का 
काम रहता है) और जो कानों से सुना जाय उसे श्रव्य काव्य 
भारतीय परम्परा कहते हैं। यद्यपि श्रव्य काव्य पढ़े भी जाते थे (वाल्मीकीय 
. रामायण के लिए, कहा गया हैं कि वह पढ़ने और गाने 
दोनों में मधुर है--'पाठये गेये च मधुरंप्रमाणेस्त्रिभिरन्वितम---बा० रा० बालकाण्ड 
(४८) तथापि छापे के अमाव में उनका प्रचार गायन द्वारा ही हुआ करता था। उन 
दिनों काव्य में वेयक्तिकता की अपेक्ता सामाजिकता अधिक थी। लोग एकान्त में बेठकर 
उसका उपयोग नहीं करते थे वरन्‌ समाज में बेठकर उसका रसास्वादन करना अधिक 
श्रेयस्कर समभते थे | 
दशय काव्य--अभ्रव्य काव्य तो अधिक्रांश में पठित समाज के ही लिए था किन्तु . 
दृश्य काव्य में जनवाधारण मी आनन्द ले सकते थे | इसीलिए उसे पाँचवाँ वेद कहा है 
जिसमें शुद्र श्रर्थात्‌ अल्प बुद्धि के लोग भी भाग ले सकें--- द 
न वेद व्यवहारो5्य॑ संश्षाव्यः शद्रजातिष । 
तस्मात्‌ सजापरंबेद पञ»चमं सर्ववरिकम ।। 
“ताट्यशास्त्र (१।१२) 
काव्य के और भी भेद हें, वे प्रायः श्रव्य काव्य के अन्तगंत आते हैं | दृश्य 
व्य को रूपक या नाटक भी कहतें हैं और इनके मी कई उपभेद हैं |... 
गद्य और पद्य--आकार के आधार पर श्रव्य के गद्य, पद्म और मिश्रित (जिसका 
चचम्पू एक भेद है) तीन विभाग किये गये हैं । गद्य की अपेक्षा पद्म में संगीत और 
आकार-सम्बन्धी भेद में अमेद की मात्रा अधिक रहती हे | पद्म में आजकल नियम और 
नाप-तोल का उतना मान नहीं रहा जितना श्रवण-सुखदता का । इन्द लय के ढांचे मात्र 
हैं, वे सर्वसुलम हैं । निराला व पन्‍त जेसे कुशल कवि. छन्द के बिना भी लय की साधना 
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करते हैं | यह भेद नितान्त आकार का ही नहीं वरन्‌ भाव का भी हे । पद्म में गद्य 
की अपेक्षा भाव का प्राधान्य रहता है । गद्य का सम्बन्ध गद धातु से हे, वह बोलचाल 
की स्वाभाविक भाषा है । पद्म का सम्बन्ध पद से हे, इसलिये उसमें नत्त की-सी गति 
रहती है । वह भाव की गति और शक्ति के साथ बहती है । 
बंध की दृष्टि से काव्य के दो भेद किये गये हैं | प्रअन्धकाव्य में तारतस्य रहता है, 
मुक्तक काव्य इससे मुक्त होता हे । उसका प्रत्येक छुन्द स्वृत/पूर्ण होता है । प्रबन्ध 
के भी दो भेद किये गये ह--महाकाव्य और खग्डक'व्य | 
श्रव्य काव्य के. महाकाब्य में आकार की विशालता के साथ भावों की उदात्तता 
प्रमुख भेद और विशालता रहती हैे। उसमें जीवन की अनेकरूपता 
क्‍ और शाखाबाहुल्य के साथ जातीय जीवन की मन्नक रहती. 
है | वाल्मीकीय रामायण, रघुबंश, कामायनी आदि इसके उदाहरण हैं | खण्डकाव्य 
में एक ही घटना को सुख्यता दी जाकर उसमें जीवव के किसी एक पहलू की भांकी-सी 
मिल जाती है । कालिदास का 'मेत्रदूतः, गुप्त जी के अनत्र” और “जयद्रथ-बचः, 
रामनरेश त्रिपाठी जी के “स्वप्न और “मिलन? आदि इसी कोटि के हैं 
स्फुट कविताएँ मुक्तक में ग्राती हैं । मुक्तकों में कुछ तो पाथ्य होते हैं और 
कुछ विशेष रूप से गेय। गेय को ही प्रगीत काव्य कहते हैं| बिहारी के दोहे, निराला 
जी की तुम और में?! शीब्रक कविता पाठ्य कही जायगी । सूर के पढ़, महादेबी, पंत, 
प्रताद, निराला के गीत प्रगीत काव्य कहें जायेंगे |. ः 
यद्यपि प्रबन्ध और मुक्तक का विभाग प्रधानतया पद्म का हे तथापि गद्य में भी. 
यह विभाग लागू हो सकते हैं । उपन्यास महार्ाब्य का स्थ-नापन्न होकर और कहानी 
खण्डकाब्य के रूप में गद्य के प्रबन्धकाव्य कहे जा सकते हैं । गद्यकाव्य तो मुक्तक हे 
ही, पत्र भी मुक्तक की कोटि मैं ग्रायेंगे | उनकी निवनन्‍्ध और जीवनी के बीच-की-सी 
स्थिति है । समस्त संग्रह की दृष्टि से एक-एक निबन्ध मुक्तक कहा जा सकता हे किन्तु. 
निबन्ध के भीतर एक बन्ध रहता है (यद्यपि उनमें निजीपन और स्वच्छुन्दता भी रहती है) 
वैयक्तिक तत्व की दृष्टि से गद्य के विभागों को हम इस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं-.. 
उपन्यास, कहानी (काव्य के इस रूप में उपन्यास की अपेक्षा काव्यत्व और निजी दृष्टिकोण 
अधिक रहता है), जीवनी (यह इतिहास और उपन्यास के बीच की चीज हैं, इसका 
नायक वास्तविक होने के कारण अधिक व्यक्तिखपूर्ण होता है), निबन्ध (इसमें विषय की 
वस्तुगतता (00]९८४४ए॥ए) के साथ बण की वेयक्तिकता रहती है), पन्न (इनमें दृष्टि- 
कोण नितान्त निजी होता हे, ये व्यक्ति के होते हैं ओर व्यक्ति के लिए ही लिखे जाते हैं, . 
इनको पढ़े चाहे कोई), गद्यकाव्य (इसमें विषय को अपेक्षा भावना का आधिक्य रहता है)। . 
गद्यकाव्य तो ये सभी रूप हैं किन्तु गद्यकाव्य के नाम की विधा विशेष रूप से गद्यकाव्य है। 


- काव्य की परिभाषा! और विभाग २१ 


हु क्‍ २ 0 (< । 
नीचे के चक्र से उपयु क्त विभाजन स्पष्ट हों जायगा--. 
काव्य 
| 
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आओ ६ कल 
ह्स्य श्रव्य 


(रूपक, नाटकादि दशरूपक) 








पद्य | गद्य .. पिश्र 
_ [| ॒[॒ उपन्यास, कहानी, जीबडी, (चम्पू ) 
। |... निश्नन्ध, पत्र, गद्यकाव्य 
. प्रबन्ध मुक्तक 
| 
महाकाव्य खण्डकाव्य 


कक या के छह 0० भा 
पाछ्य प्रगीत 


(नोति, श्ज्ञारादि) 


३ 
४ 
दृरुय काव्यन॑वदंचन 

इन्द्रियों को प्रभावित करने के आधार पर काव्य के दो विभाग किये गये हैं--- 
दृश्य और अ्रव्य | दृश्य कांस्य में केवल अवण-पथ से जाने वाले शब्दों द्वारा ही नहीं 
वरन्‌ नेनत्र-पथ से मन तक पहुँचने वाले दृश्यों द्वारा भी दशकों के 
महत्त्व हृदय में रस का संचार किया जाता हैं। श्रत्य काव्य उन दिनों का 
शब्द हे जब कि छापे के अ्रभाव में जन-समुदाय के समक्ष काव्य-ग्रन्थ 
सुनाये जाते थे । वाल्मीकीय रामायण पहलें-पहल सुनाई ही गईं थी, बेसे उसके लिए 
पाठ्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है किन्तु श्री रामचन्द्र जी के दरबार में लव और कुश 

द्वारा वह गाई ही गई थी 


श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा कल्पना को सहायता से मानसिक चित्र उपस्थित किये 
जाते है। दृश्य काव्य में कल्पना पर इतना बल नहीं देना पड़ता उसमें हमकी यही 
प्रतीत होता हे कि हम वास्तविकता को देख रहे हें। अमर्त्त से मत्त का प्रभाव होता है। 
नाटककार की भाषा में जो कमी रहती हे वह नटों या अ्रभिनेताओं की माव-मज्नी से पूरी 
होजाती है। 


इसलिए नाटक की प्रभावोत्पादक शक्ति बढ़ी-चढ़ी रहती हे | यदि हम अखबार 
में पढ़ते हैं कि कहीं पर रेलगाड़ी लड़ गईं अथवा नगर में किसी नेता का जुलूस निकला 
तो उसमें हमारे भावों की इतनी जाशति नहीं होती जितनी कि प्रत्यक्ष देखने से होती हे । 
थोड़े पढ़े श्रथवा कम समर वाले लोगों के लिए मत्त और प्रत्यक्ष जितना बुद्धिगम्य होता 
है उतना अमृत्त नहीं इसलिए नाटक जनता की वस्तु है । इसको पश्चम वेद भी कहा 
है क्योंकि इसमें शुद्रों तक का भी अधिकार माना गया है । इसका यह अर्थ नहीं कि यह 
मन कोटि के लोगों की चीज हे | इससे केवल यह मतज़ब है कि इसमें लोकहित और 
लोकरण्जन की क्षमता विपुल रूप से. वतमान रद्दती दे | नाटक में साधारण काव्य की 
अपेक्षा सामाजिकता अधिक है | इसका आस्वादन एकान्त में नहीं हो सकता | 


शास्त्रों और कलाओं की दृष्टि से भी नाटक का महत्त्व अधिक है। इसमें सभी 
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कलाओं का समावेश होता जाता है--स्थापत्य (इमारत बनाने की कले।), चित्रकला, 
संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाजशास्त्र, वेश-भूषा की सजावट, कपड़ों का रँगना 
आदि सभी शास्त्रों और कलाओं का आश्रय लिया जाता हे | दशकों के सामुहिक सहयोग 
के कारण उसमें जातीय जीवन की एक छुटा दिखाई देने लगती हे। इसके सम्बन्ध में 
_नाव्य-कला के आदि आचार्य भरतमुनि ने ठीक ही कहा है- योग, कर्म, सारे शास्त्र, 
सारे शिल्प और विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो नाठक में न पाया जाय इसमें 
इस सब कल्लाओं का योग तो हे ही किन्तु यह विशेषता हे कि इसमें वास्तविकता का 
अनुकरण जीते-जागते साधनों द्वारा किया जाता है । इसमें घटनाओं का वर्णन नहीं 
रहता वन वे घटित होती दिखाई जाती हैँ, उनका उद्घाटन काव्य की भावुकता और 
रंग-बिरंगे दृश्य विधान में चलते-फिरते पात्रों की क्रियाशील सजीवता के साथ होता 
है| तभी तो कहा गया हे कि--'काव्येष नाटक रम्थम ।' 


नाटक को शास्त्रीय परिभाषा में रूपक कहते हैं | रूप का आरोप के कारण उसे 
रूपक नाम दिया जाता हे--“तद्रपारोपात्त रूवक'| नट पर दष्यन्त या राम का 
आरोप करने से रूपक बनता हे | रूग्क अलझ्लार भी रूपक इसलिए कहलाता है कि 
उसमें उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप होता हे | चरणुकमल मेँ चरण के ऊपर कमल 
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का आराप कया जाता है | 


री 


हृश्य काव्य में अभिनय की प्रधानता रहतो है | अभिनय को ही नाटक कहते 
हैं। नास्य की परिंमाधषा ईंस प्रेफ़ार दी गई हे---अवस्थानकतिर्नाट्यम' (दशरूपक 
१७) । अवस्था के अनुकरण को नास्य कहते हैं ।* यह अचुकरण आह्लिक, वाजचिक, 
आहाये (वेशभूषा का) और साल्विक घार प्रकार का होता है (इनको व्याख्या आगे 
की गई है) | यह अवस्था शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की होती हे। 
मानसिक अवस्था का सीधा तो अनुकरण नहीं होता हे किन्तु अजुभावों ओर सात्विक भावों 
द्वाता मानसिक भावों का द्योतन हो जाता हे | 


नाख्य, दत्त और नृत्य से आगे की वस्तु है। दत्त में ताल-लय-आश्रित पद- 


१. नस योगो न तत्कस नाटयेउस्सिनू यन्‍न दृदयते। 
सर्व दास्त्रारिण शिल्पानि कर्मारिण विवधानि च ॥' 
रा द --नाट्यशास्त्र (१।११४) 


२. सिद्धान्त कौसुदी में नाट्य को “वाक्यार्थाभि नयो नाट्यम्‌” कहा गया है। 


श्४ काव्य के रूप 


सञ्ालनादि क्रियाएँ रहती हँँ--'नृत्त ताललयाअश्रयम/--इशरूपक (१६) । दुत्य मेँ 
भाव-प्रदर्शन भी रहता हे--“भावाश्नस नृत्यम' (१।६) । द्धत्त में अनुकरण नहीं रहता 
सत्य में र | बृत्य ओर नाख्य में यह भेद किया गया हे कि दृत्य केवल भावाश्रित 
हे, नाख्य रासश्रित हे' । नाख्य मैं चारों प्रकार के अभिनय होने के कारण उसके द्वारा 
सामाजिकों में रस का सख्जार हो जाता है| इस अभिनय की प्रधानता के कारण दृश्य 
काव्य श्रव्य से भिन्‍न हो जाता है | नाटक रूपक का एक प्रकार ही नहीं वरन बह जाति- 
वाचक शब्द बन गया है | उसका व्युत्पत्ति का अथ भी वही हे को रूपक का है। नट 
अथात्‌ अभिनेता से रुम्बन्ध रखने के कारण नाटक नाटक कहलाता हे । 


विक्रातवाद द्वारा मान्य सिद्धान्तों में एक यह भी हे कि जाति के इतिहास की 


१. नृत्य, नत्त और नाटय के सम्बन्ध में श्रनेक मत्त हैं, यहाँ हम उन्हें 


संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं-- 











ज्त्य नाख्य 
अतापरद्ीय .. भावाश्रय इते.. ताललयाश्रवम्‌... खखाअबम.... ये जृत्तं ताललयाशभ्र यम्‌ रसाश्रयम्‌ 
दशरूपक ताललया श्रयम्‌ भावाश्रयम, रसाश्रयम्‌ 
मवग्रकाशन | रताथवम. 9५ प्रकाशन . ससाथयम्‌ |. » ४ रत व नाट्य को एक माना है।. व नाख्य को एक माना हें | 
सिर्दधांत कोमुदी | ताललयाश्रयम्‌ गा रसाभ्यम्‌ 











इस प्रकार “नास्य?? के सम्बन्ध में मतभेद नहीं हे किन्तु दत्त व नृत्य के विषय 
में मतभेद हे। प्रतापरुद्रीय में दत्त कों भाव का आश्रय माना गया हे, जबकि दशरूपक 
इसे केवल ताल व लग का आश्रय मानता हैं | सिद्धान्तकोमुदो में दत्त को गात्रविज्ञेपमात्र! 
कहा हे | जबकि मावप्रकाशन इसे रसाश्रय कहता हे परन्तु दशरूपक ही अधिक 
विश्वसनीय है| अतः नृत्त सामान्थतः कोरा नृत्य (१८०७ 09702८) हे जबकि नृत्य में 
कुछ चेष्टाएँ ((५6७४7८७) भी. सम्मिलत रहती. हैं परन्तु नास्य में वाक्य, संवाद 
दि भी रहते हैं अतः नाव्य में दत्त व नृत्य का स्वतः समावेश हो जाता है। (मनकद 

के आधार पर) 
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व्यक्ति के जीवन में पुनरावृत्ति होती है । यदि हम जानना चाहें कि किसी संस्था का 
प्रारम्भ कैसे हुआ तो हमको बच्चों के जीवन में उसके बीज और 
नाटक की मूलभूत अंकुरों को देखना चाहिए | बच्चों के जीवन मैं मानव-सम्यता 
मानसिक प्रवृत्तियाँ का इतिहास सजीव अक्षरों में. अंकित रहता है। मनुष्य की 
स्वाभाविक अनुकरणशीलता का पता हमको बालकों के खेल में 
मिलता हे। द 
बच्चा अपनी कल्पना के बल लकड़ी के डंडे को घोड़े का आकार देकर उसको 
सरपट चाल चलाता है | कहीं वह स्वयं ही इंजन बनकर भक्‌-भक्‌ करता हुथ्ा अपने 
पीछे समवयस्क बच्चों की रेल को भगाता फिरता है। मूँ छो के गेखामात्र चिह्न न होते 
हुए भी वालक के अनुकरण में स्थाही की मू छु बना लेता है। बालिकाएँ घरुआ-पतुआ 
बनाकर उसमें गुड़ियों-गुड्ों का विवाह कराकर अपने भावी गाहंस्थ्य जीवन के पेशगी 
आनन्द अनुभव कर लेती है | यही नाटक की मूल प्रवृत्ति है । 
श्रब प्रश्न हो सकता है कि यह अनुसरण की प्रवृत्ति किसललिए, इसका आधार 
क्या हे ! मनुष्य में अनुकरण को प्रवृत्ति इसलिए मालूम पड़ती हूँ कि वह अपनी आत्मा 
का विस्तार देखना चा | आत्मा सदा विस्तारोन्मुखी रहती हे । आत्मा के विस्तार 
से मनुष्य की सुख और संकोच से दुःख होता हे | बालक बड़ों का अनुकरण इसीलिए 
करता है कि उसको अवस्था की संकुचित सीमाएँ अखरती हैं | वह बड़ों के. साथ तादात्म्य 
प्राप्त करना चाहता है। वह मूँ छे लगाकर पिताजी होने का गौरव प्राप्त कर लेतः हे। 
किसी मनुष्य का जीवन पूण नहीं हे, वह दूसरों के जीवन से पूरणुता प्र।प्त करना चाहता 
हे। नाटक में. इस प्रकार की पूर्णता अभिनेता और दशक दोनों को ही मिलती है । 
मजदूर राजाओं के जीवन से परिचित हो जाता है और राजा मजदूरों के जीवन से 
जानकारी प्राप्त कर लेता है| साधारण-से-साधारण नट मश्ज पर राजकीय ठाट-बाट और 
शदर-सत्कार का अ्रनुमव कर सकता हे | अमिनेता अपने इश्टदेव का अभिनय कर उनसे 
तादात्म्य प्राप्त कर लेता हे | मानव-सम्यता का तारतम्य पूरा हो जाता हे । इसमें मानव- 
जाति की रक्षा! का भी भाव लगा रहता हे । हम नाटक के भिन्न-भिन्न श्रेणी और 
अवस्था के लोगों का अनुऋरण कर एक प्रकार से वही आनन्द पा लेते है जो इतिहास के 
अध्ययन में आता है अथवा अपनी तस्वीर देखने में प्राप्त होता हे | 
दूसरों के अनुकरण में हमारी एक प्रकार को आत्मामिव्यक्ति भी हो जांती हैं। 
मनुष्य को सभी अ्रवस्थाएँ, सभी समय प्राप्त नहीं होती हैँ | पात्रों को अनुकरण भें और 
दर्शकों को नाटक देखने में अपने भावों को प्रकाशित ऋरने का अवसर मिल जाता हैं। 
इस प्रकार नाटक के मल में यार मनोइत्तियाँ काम करती हँ--- 


(१) श्रजुकरण 


१६ काव्य के रूप 


(२) पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार 

(३) जाति की रक्षा 

(४) आत्माभिव्यक्ति हे 

इनमें अ्नुकरण की बृत्ति मुख्य हे | अरस्तू ने कल्ला को अनु करण कहा हैं। कला 
का यह लक्षण नाटक के सम्बन्ध में पू्णुरूपेण चरिताथ होता हे। दशरूपक में नाथ्य 
को भावों की अलुकृति कहा है-''भावानुक्तिर्नाट्यम्‌' । द 


नाक के तत्थ 
' ८७ 


.. नाटक एक प्रकार का काव्य हे किन्तु उसकी कुछ विशेषताएँ भी हैँ। उन्हे 
विशेषताओं के अनुकल उसके तत्व होंगे | नाटक की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) उसमें कथानक होता हे किन्तु उस कथानक में पात्रों के ध्यक्षितत्व की 
विशेषता रहती है। 

(२) यह कथानक कवि द्वारा कहा नहीं जाता वरन्‌ ग्रभिनेताशों के कथीपकथन 
भावभड़ी और क्रिया-कलापों द्वारा रह्ठमञ्ज पर घटित होता हुआ दिखाया जाता हैं । 

(३) यह काय किसी उद्देश्य से किया जाता हे; चाहे वह सामाजिकों में 
रस-संचार करना हो, चांहे सामाजिक समध्याओ्रों को उपस्थित करना हो आर 
प्वाहे दोनों | 

इस प्रकार नाटक के लिए वस्तु (कथावस्तु या प्लॉट), पात्र, उनका चरित्र- 
चित्रण, अमिवय और उद्देश्य आवश्यक हैं | वस्तु, नायक (पात्र) और रसें के आधार 
पर नाटकों या रूपझों के भेद बतलाये हैं ।* इसमें अभिनय इस कारण नहीं दिया गया 
कि यह तो सब में सम्मिलित रूप से वर्तमान रहता हे । नाख्य-शास्त्र में अभिनय 
चार प्रकार का माना गया है--आज्ञिक या कायिक, वाचिक, आहाय (वेश-भूषा) 
ओर सात्विक । कथोपकथन वाचिक अमिनय में आ जाता है। रह्रमद्व का प्रश्न 
भी अभिनय से सम्बन्धित है। इसी प्रकार हिन्दू नाव्य-शास्त्र के अनुकूल चार तत्व रहते 
हैं-- वस्तु, नेता या पात्र, रस और अभिनय । इत्ति को भी पाँचवाँ तत्व कह सकते 
हैं। वृत्तियाँ एक प्रकार से क्रिया-प्रधान शैलियाँ होती हैं और अमिनय के ही अन्तगत 
आर जाती हैं | यूरोप की समीक्षा-पद्धति के अनुकूल जो तल गिनाये जाते हैं. उनका इन 
तखों के साथ समस्वय हो सकता है । वे सब अज्ञ इन अड्डों में समाविथ्ट दो जाते हैं । 
यूरोपीय समीक्षकों के अनुसार जो उद्दे श्य-तत्व है वह भारतीय नाटकों में रस-सम्भ्चार का 
रूप ले लेता हे । 
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१ वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः' --दहशरूपक, (१११) 
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नाटक और उपन्‍्जास 


यद्यपि नाटक और उपन्यास दोनों ही व्यक्ति के चरित्र का उद्घाटन करते हैं 
तथापि इनके दृष्टिकोण में भेद है। उपस्यास कृथानक. है. जो प्रायः भूत-का विषय होता 
है । नाटक में घटनाये, चाहे वह भूत की ही क्यों न हों, वर्तमान में अ।खों के सामने , 
बटती हुईं दिखाई जाती हें | उपन्यासकवार के पास केवल शब्द ही होते हैं | नाटक में. :/ 
शब्दों की पूर्ति और पुष्टि अभिनय से भी होती है । द 
उपन्यास मेँ भी कथावस्तु ओर पात्र होते हैं किन्तु नाटक की रूप-रझना में जो 
भेद होता है उसी के कारण इन तत्वों में भी भेद हो जाता हे | उपन्याय कपरे में ले . 
जाकर आराम के साथ सप्ताह-दो-सप्ताह यें समाप्त किया जा सकता हे [नाटक के लिए , 
नाव्यशाला में बेठना पड़ता है परेंन्तु ऐसा ब्ीग-चार घण्टे से अधिड नहीं हो सकता | इसके 
पात्रों के बारे में नाटककार कुछ नहीं कहता हे | उनके चरित्र का उनके क्रिया-कलाप 
आर उनके बातालाप से उद्प्राटन होता है | उस वातालाप में वे चाहे स्वयं अपने बारे 
में किसी पात्र से कह या वे स्वगत-कथन में अपने आन्तरिक भावों छा परिचय दे या कोई 
दूभरा पात्र उनके चरित्र पर प्रकाश डाले । स्वयं पात्रों के काय भी उनके घरित्र के अनुमापक 
हो सकते हैं, जहाँ उपन्यासकार चरित्र-चित्रण के विश्लेषात्मक (अर्थात्‌ चरित्र का 
स्वयं विश्लेषण कर) ओर अभिनयात्मक व नाटकीय (अर्थात्‌ पान्नों रे कणोपकथन और 
क्रिया-कलाप द्वारा) दोनों ही ढंगों को काम में ला सकता है वहाँ नाटककार परोक्ष या 
नाटकीय ढंग को ही काम में लाता है। वह साक्षात्‌ या विश्लेषात्मक का सहारा नहीं ले 
सकता हैं | नाटककार के कथोंपकथन में भी कुछ अन्तर आ- जाता है | उसमें कथोप्कथन 
का भावभंगां द्वारा पूति होती रहती हैं। यदि इस कारण उसके भाषण कुछ अ्रपूर्ण यो 
संक्तिप्त हों तो भी अन्तर नहीं पड़ता | उपन्यासकार को माँति नाटककार कुल बातों को 
व्याख्या करने नहीं आंता | इसलिए कथोपकथन कहीं लम्बे भो हो सकते हैं | नाटक के 
तत्वों का नाटक को आवश्यकताओं के अनुकूल अध्ययन करण होगा। नाटक के 
दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हुए इन तत्वों का विवेचन उचित होगा | 


<' वस्तु 


५ कं तणरकबलक से 


नाटक के कथानक को वस्तु कहते हैं. । इसको अंग्रेजी में प्लॉट (700।) क 
हैं| यह दो प्रकार की होती है--एक. आधिकारिक अर्थात्‌ सुख्यं, दूसरी प्रासंगिक 
अर्थात्‌ प्रसंगवश आईं हुईं या गौण। आधिकारिक उते कहते हैं जिसमें प्रधान पात्रों से 
सम्बन्ध रखने वाली कथा का मुख्य विषय हों। फल के स्वामी को अधिकारी कहते हैँ--- 


अधिकार: फलस्वाम्यधिकारी च तत्प्रभु, एशरूपक (१।१२)। आधिकारिक कथा का 


८ . काव्य के रूप. 


सूत्र प्रारम्भ से फल-प्राप्ति तक रहता है। प्रासंगिक वस्तु का सम्बन्ध सीधा नायक और 
नायिका से न रहकर अन्य पात्रों से रहता हे । वह कथा-भाग मूल कथा की गति को 
बढ़ाने के लिए होता हे | 
प्रासंगिक कथावस्तु में फल-सिद्धि नायक के अतिरिक्त किसी और को होती हे। 
यह फल-सिद्धि नायक की अभीश फल-पिद्धि से भिन्न होती हे किन्तु उससे नायक का 
हितसाधन अवश्य होता है | रामायण में राम की कथा तों आधिकारिक कथा है, सुग्रीव 
की कथा प्रासंगिक है | सुग्रीव की बालि से रक्षा हुईं किन्तु उसके कारण राम की कथा 
को गति मिली | हनुमान जी सीता जी की लोन को भेजे गये ओर वावरों की सेना तैयार 
हुई | प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की होती है---एक पताका और दूसरी प्रकरी ) जब 
प्रासंगिक कथा का प्रसंग आधिकारिक कथा के साथ अन्त तक चलता रहे तो वह 'पताका? 
कहलाती हे--जैसे सुग्रीव की कथा | जब यह कथा-प्ररुंग बीच में ही रुक जाय तो उसे 
“प्रकरी? कहते हँ--जेसे शक्रुःतला नाटक के छठे अंक में कंचुकों और दासियों का 
वातालाप | द 

कथावस्तु के आधार के सम्बन्ध से डसके तीन भेद किये गये हैं १ (१) जिसका 
आधार इतिहास, पुराण या परम्परागत जनश्र ति होती है, उसको प्रख्यात कहते है, 
(२) जिसको कवि या नाटककार अपनी कल्पना से गड़ता हे, उसको उत्पाद्य कहते हैं 
क्योंकि बढ उत्पन्न की हुईं होती हे | आजकल के सामाजिक नाटक प्राय; इसी प्रकार 
के होते हैं, (३) जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण हो, उसे “मिश्र कहते 
हैं। इनमें कल्पना के लिए कवि को काफी गुंजाइश रहती हे, लेकिन वह एक निर्दिष्ट 
सीमा के बाहर नहीं जा सकता । इतिहास की मूल बातों में हेर-फेर करना इस स्वतन्त्रता 
का दुरुपयोग होगा | मूल बात को सरस या जोरदार बनाने के लिये प्रासंगिक वातों मैं 
थोड़ा-बहुत फेर-फार अवश्य किया जा सकता है | नाटककार तुलसीदास को ओऔरज्जजेब 
का समकालीन नहीं बना सकता है ओर न वह उनको रामोपासक के स्थान में कृष्णो- 
पासक कह सकता है, ऐसा कहने से पाठकों के हृदय को आघात पहुँचेगा । 

जहाँ नाटककार देखे कि उसके माव की सत्यता में अन्तर पड़ता हे, वहाँ भाव 
को ठीक करने के लिए अथवा अपने नायक को दोष से मुक्त करने के अर्थ बह थोड़ी 
कल्पना से काम ले सकता है | महाभारत में दुष्यन्‍्त और शकुन्तला की जो कथा हे 
उसमें दुष्यन्त ने लोकापवाद के भय से शकुन्तला को स्वीकार नहीं किया है। यह बात 


करन ऋकाताक कक हम ७-+क हटा करन जनलक्‍मीनन--नयक 2-०8#न-जज 


१. प्रर्यातोत्यादमिश्रत्वभेंदातत्रेधापि तत्त्रिधा । 
ग्रस्याततितिहासादेरुया कविकल्पितम्‌ ॥। 
मिश्र॑ च संकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः  -ददरूपक (१।१५-१६) 
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नायक को हमारी निगाह में नीचे गिरा देगी | नायकों को धीर और उदार वत्ति वाला 
होना चाहिए | वैसे मी लोकापवाद-भय से अपनी प्रियतमा को स्वीकार न करना प्रेम के. 
आदर्श के विरुद्ध है। कविकुलगुरु क.लिदास ने इसी वैषम्य को देखकर अगृटी ओर 
दुर्आाताशाप की कल्पना की | इसके कारण दुष्यन्त दोष से मुक्त हो जाता है | 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से कथावस्तु के भाग या अंग बतलाये गये हैँ। बाटकों 
में फल की प्राप्ति की इच्छा से किये हुए काय के व्यापार की दृष्टि से पाँच अवस्थाएँ 
..  अवस्थाएँ. मानी गई हैं। ये प्रारम्म से लगाकर फन्नागम तक की एक. 
प्रकार की श्रेणियाँ हैं | ये अवस्थाएँ इस प्रकार हैं | 
अवस्था: पञ्चकार्यस्थ प्रारब्धस्य फला्थंभिः 
आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्ति फलागमाः ॥।' 
द द --देशरूपक (१।१२) 
(१) आरम्भ '--यह कथानक का प्रारम्भ हैँ । इसमें किसी फल के लिए, 
उत्सुकता होती दँ--जैसे शकुन्तला नाटक में शकुन्तला को देखने की इच्छा । 
२)-यलत--जों इच्छा होती हे उसकी पूर्ति का यत्न किया जाता है। दुष्यन्त का 
माढव्य से उसके बारे में सलाह करना यह सब प्रयत्त हे | (३) प्राप्त्याशा-:प्राप्ति की 
सम्भावना | इसमें विध्नों का निवारण होकर फलप्राप्ति की आशा दिखाई जाती है । 
शकुम्तला की प्राप्ति में दुर्गला ऋषि का शाप विध्त बन जाता है । चोथे अज्ञ के 
विष्कम्भक मैं उनके कोप के किश्वित्‌ शमन हो जाने से य्राप््याशा शुरू हों जाती हे 
लेकिन वह आशामात्र रहती है। 3समें शाप से मुक्त होने के रास्ते का दिग्दशन-मात्र 
कराया गया है| (४) नियताप्ति--इस चौथी श्रेणी में. प्राप्ति को सम्भावना मात्र न 
रहकर निश्चिंतता आ जाती हे | अँग्रठी के मिल जाने से मिलन की आशा निश्चित-सी - 
हो जाती है । (२) फत्तागम-फन्न की प्राप्ति | हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त हो होते 
थे | इसलिए उनमें फल की प्राप्ति हो ही जाती थी। सातवें अछ्छ में शकुन्तला और 
दुष्यन्त का मिलन हो जाता हे । 
| यूरोरीय समीक्षा-शास्त्र में भी इसी अ्रकार का पाँचि अवस्थाएं मानी गई हें। 
वे इस प्रकार हैं 
(१) ब्याख्या (स्फिए00आंप0ण)। (२) प्रारम्मिक संशध्रमय घटना 
([मांधंव। पिटांतद॥ )--सं्रष आन्‍्तरिक भरे वाह्म दोनों प्रकार का दो सकता 
है। (३) कार्य का नरम सीमा की झोर बढ़ना ('शिआं08 है ८00॥)--४न्‍8, संघ 
या समश्ष्या स्पष्टता को पहुँच जाती है। (४) . चरम सीमा ((7»5)--जहाँ 
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१. शैत्सुक्यमात्रमारम्भ:, फललाभाय मूयस । .. --(देशरूपक ) 
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पर संघरष अन्तिम सीमा को पहुँच जाता है, वहीं क्राइसिस आ जाता हें। संघर्ष हमेशा 
नहीं चल सकता है। क्राइसिस पर उसका फल इघर या उघर होने लगता है। 
(४) संत्रष मैं दो दज़ होते हैं उनमें एक पक्ष का हात होने लगता है और दूसरे पक्ष 
की विजय की सम्भाइना हो जाती हे। इसको काय की ओर क्कुकाव (#£ 2778 
8०07) या डन्यूमाँ ([2270प77०7/) कहते है (६) अन्तिम अवस्था में जब 
कार्य हो जाता है, इसको केटेस्ट्रोफी ((:9098070776) कहते हैं, यही फल होता है । 
यह अच्छु! भी हो सकता है ओर बुरा मी | साधारण भाषा में ((०(9७070]006) 
बुरे फल को कहते हैं | मूल अर्थ में इसका अर्थ अन्तिम फल है | नाटक के उतार-चढ़ाव 
का इस प्रकार सांकेतिक निरूपण किया जा सकता है । 





अपने यहाँ के नाटक में संप्रष होता अवश्य था किन्तु उसकी ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया जाता | योरोपीय नाटक-रना में संघर्ष की मुख्यता रहती हे। वहाँ संध्रष॑, 
चाहे वह आन्तरिक हो चाहे वाह्म, नाटक की जान माना जाता है। हमारे यहाँ वह फल- 
सिद्धि में एक बाधा के रूप में स्वीकार किया जाता है | संस्क्ृत-नाटकों की कथाबस्तु में 
त्र्ष अनुमेय रहता है, स्पष्ट नहीं होता | हमारे यहाँ फल भी निशचत-सा ही रहता 
था, वह था नेता की अभीष्ट सिद्धि | नाव्यशास्त्र में मानी हुई अवस्थाओं की इनसे पूरी 
समानता तो नहीं हो सकती हे हिन्तु वे इनसे मिलती-जुल्नती हैं | आरम्म नाम की 
अवस्था पहली अवस्था से मिलेगी, प्रयत्न दूसरी से, प्राप्त्याशा मैं तीसरी और चौथी की 
कुछ भलक आ जायगी, नियताप्त पॉचवी से मिलेगी और फलागम छठी से । हमारे 
यहाँ की अवस्थाओं का इस प्रकार सांकेतिक निरूपण किया जा सकता है-- 


>जब $ ७ 


(१) एक से प्रारम्भ होता है । (२) दूसरी में प्रयत्त शुरू होता है। वह काय 
को आगे बढ़ाता है | फिर कोई बाधा आ जाती है, गिरी हुई लकीर बाघा की द्योतक हैं। 
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(३) प्राप्त्याशा में बाधा मिटने की आशा दो जाती हे। (४) नियताप्ति में इसका 
निश्चय हो जाता है । (५) फल्लागम में फल्न की प्राप्ति हो जाती है । क्‍ 
इसका अभिप्राय कथावस्तु के उन चमत्कारपूण अंगों से हे जो कथावस्तु .को 

काय की ओर ले जाते है। अ्रथंग्रकृतियों को दशरूपक- के टीकाकार घनिक ने४ 
प्रयोजनसिद्धिहेतवः कहा है । ये भी पाँच हैं-- (१) बीज, 


लि तेघोेह ४ के. 


_ श्र्थप्रकृतियाँ (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी ओर (५४) काय | 
7... इनमें बीज तो प्रारम्भ नाम की अवस्था से मिलता है। जिस 
प्रकार बीज में फल छिपा रहता है, उसी प्रकार बीज में नाटक के फल की सम्भावना - 
रहती हे | बिन्दु में तेल की बूँद्‌ का रूपक हे | यह पानी के ऊपर फेलकर विस्तार का ; 
दयोतक बन जाता है। पताका और प्रकरी में छोटी अवान्तर कथाएँ होती हैं, जो मूल ., 
कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं और काय अन्तिम फल को कहते हैं। काय 
और फलागम तो मिल जाते हैं किन्ठ प्राप्पाशा और नियताप्ति, पताका और प्रकरी से . 
मेल नहीं खाती । प्रकरी द्वारा प्राप्ति की आशा हो जाने के श्राधार पर (“शकुन्तला' 
में दुवांसा के प्रसन्‍न होने पर) शायद प्रकरी और प्राप्त्याशा का तादात्म्य क्रिया / 
गया है | 
सन्धि कहते हैं मेल था जोड़ को | इसमें अवस्थाओं. ओर श्र्थप्रकृतियों का मेल 
कराया जात| हे । ये सन्धियाँ एक-एक अवस्था की समाप्ति त# चलती हैं, अथ-प्रकृतियों 
से योग कराती हैं | ये संख्या में ओर उनके अनुकूल पाँच हैं-- 
संधियाँ (१) मुख, (२) प्रतमुल, (३) गम, (४) विमश या 
अप अ्वमश तथा (५४) निवहृण अथवा उपरुहार | प्रारम्भ नाप 
. की अवस्था के साथ योग होने से जहाँ अनेक रसों और अर्थां के द्योतक बीज की उत्पत्ति” 
होती हे, वहाँ मुख-सन्धि होती हे | प्रतिमुख में बीज कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य रूप: 
से विकसित होता हुआ दिखाई देता है । उपाय के दब जाने और उसकी खोज के कारण: . 
विस्तार और भी अधिक दिखाई पड़ता हे, यह गम-सन्धिं इसलिए कहलाती है कि इसके, 
भीतर फल छिपा रहता है। इसमें प्राप्याशा और पताका का योग रहता हैं। अवमश मैं .... 
प्ति और प्रकरी का योग रहता है और नई बाधा उपस्थित होती है। गर्भ और 
अवमश सन्धियों में पताका और प्रकरी की प्राप्तयाशा और नियताप्ति से योंग आवश्यक 
नहीं हे | निर्रंहृण-सन्धि में काय, फल्लागम कायोंग होकर नाटक पूर्णृता को प्राप्त - 
होता है।... 
अथप्रकृतियों और अबस्थाओं मैं यही अन्तर है कि अथर्प्रकृतियाँ कार्य की सिद्धि 
के हेतुओं अर्थात्‌ उपायों व साधनों से सम्बन्ध रखती, है ('अर्थप्रकृतयःकार्य सिद्धिहेतवः 
-सा० द०) | अवस्थाएँ, उस सिद्धि को ओर अग्रसर होने की श्रेणियाँ है। सन्धियाँ 
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थप्रकृतियों और श्रवस्थाओं के मेल से बने हुए कथानक के चमत्कारिक अंशों को कहते 
हैं। दशरूपक ने सन्धि का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
अर्थप्कुतव: पंच पंचावस्थासमन्विताः । 
यथासंख्येत जावस्‍्ले सुखाद्या: पंच संधयः ।। 
“देशरूपक (१।२२-२३) 
। गर्थात जहाँ पाँच अथप्रकृतियाँ यथाक्रम रूप से समन्वित हां वहाँ क्रमशः मुखाद 
पाँच सन्धियाँ उत्पस्त होती हैं | साहित्यदप णकार ने भी प्रायः यही परिभाषा दी हैं, उसमें 
इतिवत्तस्थ भागा: ओर जोड़ दिया हैं अर्थात्‌ वे कथानक के भाग हें | तीनों में दृष्टिकोण 
का भेद है--अर्थप्रकृतियाँ कार्यसिद्धि के साधनों से, अवस्थाएँ कार्यसिद्धि को श्रेणियाँ से 
आर सम्पियाँ व थानक के भाग से सम्बन्ध रखती हैं। सब्धि के पाँच उद्दश्य दशरूपक 
कार ने बताए हैं (१) इशाथ की रचना (२) छिंपा लेने वोग्य अश का गापन (३) 
प्रकाश करने योग्य अंश का प्रकाश (४) राग-प्रयोग (५) आश्चय उत्पन्न करना | 
इृष्टस्थाउ्थेस्थ रचना, गोप्य गप्तिः प्रकाशनम्‌ । 
राग: प्रयोगस्य 5चश्चर्य: वत्तास्तस्यानुपक्षयः ॥। 
(दशरूपक ) 
इस प्रकार सन्धि का सम्बन्ध वृत्तान्त से अ्रथात्‌ कथानक से सम्बन्धित है । ये 


नर... अब 
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सन्धियों का सांकेतिक निरूपण नीचे दिया जाता है--- 
सन्पि 


भुरत 


ला 46 





बीज अपरम्भ 





गर्भ 





प्ताका प्राप्याशा 


विस 





 निर्वेहण 





कार्य क्‍ ... फल्लागम 
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रत्नावली में मुख-सन्धि नाटक के आरम्भ से लेकर दूभरे अड्ू के उस स्थान तक 
जहाँ सागरिका (रत्नावली) राजा का चित्र बनाती है, चलती हे। प्रतिमुख-सन्धि 
सागरिका के चित्र तैयार करने से आरम्म होकर दूसरे अछ् के उस अंश तक चलती हे 
जहाँ महारानी वासवदत्ता महाराज उदयन की सागरिका का बनाया हुआ चित्र देखते हुए. 
पकड़ लेती है और अपना रोष प्रकट करती हे । गभ-सन्धि रत्नावली में तीसरें अड्डू में 
आती हे जहाँ सागरिका वासवदत्ता का वेष धारण कर आत्महत्या का उद्योग कश्ती देखी 
जाती है । राजा और विदुृषक उसे इस काय से विरत कर देते हैं । राजा को यह जानकर 
प्रसन्‍नता होती हे कि वह रानी नहीं हे, सागरिका हे | उससे हृदय खोलकर बात करते हैं, 
फिर रानी आ जाती है ओर क्रोध प्रकट करती है। इस प्रकार राजा का रानी और 
सागरिका से बार-बार मिलन ओर विच्छेद होता हे। अवमश या विमश-सन्धि रत्नावली 
के चौथे अड्ुः में उस स्थान तक चलती है जब कि श्रग्नि के कारण गड़बड़ मचती है। 
निवंहण-सन्धि अवमश-सन्धि के अन्त से चौथे अद्लु तक चलती हैं । 
क्‍ कथावस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहती हे। एक वह जो प्रधान रूप से . मंच 
पर घटित होती हुई दिखाई जाती है, इसको दृश्य-अव्य कहते हैँ। दूसरी वह जिसको 


घटती हुई न दिखलाकर उसकी पात्रों द्वारा सूचना दिला दी 7 


.. अ्र्थोपक्षेपक - जाती है बिससे कि कथानक की पूर्ति हो सके, इसकों सूच्य 
गा . कहते हैं। कुछ दृश्य तो मंच पर वर्जित रहते हैं---जेसे मृत्यु, 
राष्ट्रविप्लव, स्नान, भोजन आदि | इन चीज़ाी का मंच पर दिखलाना रस में बाधा 
डालता हे, इसलिए ऐसे दृश्यों को विरोधक कहते हैं । कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो 
अभिनय के योग्य नहीं होते अथवा गौण होते हें किन्तु कथा का सूत्र मिलाये रखने के 
लिए इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | जो सामग्री प्रधान रूप से मंच पर दिखाई जाता 
है, वह अरज्डों और दृश्यों में बँट जाती. हे। अझ्छ समाप्त होने पर सब पात्र बाहर 
निऋल जाते हैं । 
! सूच्य वस्तु की सूचना देने के जै। साधन हैं, उनको अ्रर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 
पाँच होते 
(के) विष्कम्भक--यह वह दृश्य हे जिसमें पहले हो जाने वाली या बाद में 
होने वाली घटना की सूचना दी जाती हें। यह केवल दो पात्रों का ही कथोपकथन होता 
है। ये पात्र प्रधान पात्रों में से नहीं होते। यह अड्ूः के पहले अथात्‌ नाटक के प्रारम्भ 
में अथवा दो अड्डों के बीच में झा सकता है । यह दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध 
आर न कर। जिसमें पात्र उत्तम श्री. के होते हैं ओर संस्कृत बोलते हैं वह शुद्ध 
कहलाता हू ' और जिसमें पात्र मध्यम श्र निम्न ओेणी के होते दे और संस्कृत के साथ 
प्राकृत भी बोलते हैं वह संकर कहलाता हे । अब ये भेद कुछ निरर्थक से हो गये हैं 
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क्योंकि आजकल ऊच-नीच का कोई अन्तर नहीं रहा है और न प्राकृत और संस्कृत 
बोलने वाले पात्र ही रहे हैं | इन सब का ऐतिहासिक महत्त्व अवश्य हे । 

(ख) चलिका--जशिस कथा-भाग की प4 के पीछे से (जिसको संस्कृत नाटककार 
नेपथ्य में? ऐसा संकेत कर लिखा करते थे) सूचना दी जातो है उसे चूलिका कहते हैं: 
जेसे महावीरचरित में चाथे अड्ू में विष्कम्भक के आदि में आगे हुए नीचे के श्रवतरण 
से यह सूचित हो जात हे कि रामचन्द्र जी द्वारा परशुराम पर विजय प्राप्त कर ली गई 
है और आगे यही प्रसंग चलेगा--- 

(पर्दे के पीछे) 
सुनो जी सुनो देवताओं ! मंगल मनाओो, सनाओ । 
जय कृशाइव के शिष्यवर विद्ववामिन्र सुनीौस । 
जय जय दिनपतिबस के क्षत्रि अवध के ईस ॥ 
ग्रभय करत जो जगत को करि भृगुपतिमद मन्द । 
सरन देत त्रेलोक्य कहूँ जयति भानुकुलचन्द ॥ 

द ->लाला सीताराम “भप' द्वारा अनुवादित 

(ग) श्रद्भास्य--अद्ू के अन्त में जहाँ बाहर जाने वाले पात्रों द्वारा अगले अड्ड 
की कथा की सूचना ढिलाई जाती हे उसे अज्भास्य कहते हैं। इसके द्वारा खेले हुए 
अंडः की कथा के साथ खेले जाने वाले अड्छ की संगति मिला दी जाती हे | 

महावीरचरित के दूसरे अछ्ठछ के अन्त में सुमन्‍्त्र कहते हैं-- 

“(सुमनन्‍्त्र श्ाता है) 

सुमन्त्र--वशिष्ठ और विश्वासित्र जी आप लोगों को परशुराम जी समेत बुला 

रहे हैं। 


और सब--दोनों महात्मा कहाँ हैं ? 





राम--बड़ों की आज्ञा से सुभे जाना पड़ता है। 

सब---चलो, वहीं चलें। (सब बाहर जाते हैं)' 

अगले अड्ढ अर्थात तीसरे अड्ड का दृश्य दशरथ के डेरे से प्रारम्भ होता हे और 
पूर्व अड्ड की सूचना के अनुसार ही वशिष्ठ और विश्वामित्र परशुराम से वार्तालाप 
करते है| 

(घ) अ्रद्भावतार--जहाँ पर बिना पात्रों के बदले.हुए-पहले अद्ू की. ही कथा 
आगे चलाई जाती हे वहाँ अड्ावतार होता है । पात्र वे ही रहते हैं । पहले अड के 
पात्र बाहर जाकर फिर लौट श्राते हैं. 

... धमालविकाग्निमित्र) के प्रथम अड्डे में राजा, योगिनी आदि जो. पात्र बातचीत 
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करते हैं वे दी दूसरे अडछ्ड में दिखाये जाते हैं 
( प्रवेशक द्वारा घटनाओं की सूचना दी जाती है। विष्कम्मक्‌ 
7 हे कि प्रवेशक दो अड्डों के बीच में ही आता सके पात्र 
सब निम्न श्रेणी के होते हैं और प्राकृत बोलते है । द 
. (शकुन्तला? में सिपाही और मछली बेचने वाले की बातचीत प्रवेशक का 
अच्छा उदाहरण हे । ं 
चूल्निका, विष्कम्पक्र आदि से वह काम निकलता है जो उपन्यास या महकाव्य में 
लेखक या कवि द्वारा दिए हुए घटनाओं के विवरण से होता है । इनमें रसोत्पादन की 
अपेक्षा विवरण (]ए४॥7४07) का नाटकीय ढंग से प्रयोग होता है । 
नाटक की कथावस्तु कथोपकथन अथवा संवाद के रूप में ही रहती हे। यह 
सामाजिकों श्रथवा दशकों के लिए तो श्राव्य रहती ही हे किग्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं 
जिनके सुनने से कुछ पात्र वजित कर दिये जाते हैं, इसी आधार पर कथोपकथन के तीन 
_ विभाग किये गए हैं क्‍ 
....(:१) श्राव्य था सर्वश्राव्य---जों सबके सुनने के लिए हो, इसी को. प्रकट या 
कु प्रकाशन भी कहते है । 
क्थोपकथन (6) अश्राव्य--ओों दूसरों के सुनने के लिए. न हो | यह एक 
के प्रकार प्रकार का मुखरित रूप से विचार करना है, इसी को स्वगत या 
छ् आत्मगत कहते हैं । यद्यपि आजकल इसकों स्वाभाविकता के 
विरुद्ध समझकर इसके हटाने का उद्योग किया जाता हे तथापि कहीं-कहीं इसका प्रयोग 
वाभाविकता बढ़ाने वाला होता हे | मावावेष में लोग स्वगत बोलने लग जाते हें किन्तु 
बड़ा न होना चाहिए.| आजकल स्वगत की अस्वाभाविकता मिटाने के लिए. एक 
विश्वासपात्र को मंत्र पर लें श्राते हैं जिसके आगे पात्र अपना हृदय खोलकर रख देता 
। इसमें आत्मविश्लेषणु अ्रच्छा हो जाता हे । उपन्यासकार जो कुछ विश्लेषणात्मक 
चित्रण द्वारा उपध्थित करता हे वह इससे दो जाता हे । 
(३) नियत भ्राव्य--जो कुछ पात्रों के सुनने के लिए हो और कुछ के लिए 
न हो. । यह दो तरइ का है--एक अपवारित और दूसरा ज़वान्तिक | अपवारित में जिस 
पात्र से बात को छिपाना हो उसको ओर से मँँह फेरकर बात कही जाती है । जनान्तिक 
में अंगूठा ओर कन-ऑंगुलो को छोड़कर तीन अग्रुलियों की पताका-सी बनाकर उसकी 
झोट में एक या दो पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से बात की जाती है | 
/ >/आाकाशमापित मी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है। इसमें कोई पात्र 
“आकाश की ओर सह उठाकर किसी कल्पित व्यक्ति से बात करता हुआ दिखाया जाता 
है | वह क्या कद्दा? आदि ऐसे वाक्य कहता जाता है जिससे मालूम पड़े कि वास्तव मैं 
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किसी दसरे से बात कर रहा है। यह वशाकाशवाणी नहीं है। प्रांचीन रूप्कों में भाण 
नाम का एकांकी आकाशभाषित के ही रूप में होता हे | साधारण नाट्शों मेँ भी जैसे 
५ 


सत्य दरिश्चन्द्र में भी आकाशभाषित, का प्रयोग हआ हे। भारतेन्द वाबू हरिश्चन्द्र का 
“विषस्थ विषभोषधम नाम का भाणु इसका अच्छा उदाहरण 


पात्र 


. नाटक और उपस्थास मेँ पात्रों को मुख्यता रहती हे | नाटक के सभी तत्व पात्रों 

के ही आश्रित रहते हैं । क्‍ 
नायक या नेता प्रधान पात्र को कहते हैं | नेता शब्द “नी? धातु से बना है 
जिसका अर्थ ले चलना होता है | जो कथा को फल की ओः* ले जाता हे वही नेता होता 
है। इसी को फल-प्राप्ति होती हे । कहीं-कहीं नाटकों या 


नायक उपस्‍्यासों में यह पता लगाना कठिन हो जाता हैं कि इसका 
के ग्रा नायक कौन है | नायक जानने का यही साधन है कि हम देखें 


कि कथा का फल किसके साथ लगा हुआ हैं | ओआरता, दृश या 

पाठक किसके उत्थान या पतन में अधिक से ग्रधिक रुचि रखते है। फल हमेशा मूत्त नहों 
होता । प्रतिज्ञा का पूर्ण होना एक प्रकार कः फल ही होता हे । 

हमारे यहाँ के नाटकों में णायक को सब उच्च और डदार गुणों से सम्पन्न माना 
गया है | उसके लिए व्रिनवशील, सुन्दर, त्यागी, कार्य करने में कुशल, प्रिय बोलने वाला, 
लोकप्रिय, शुद्ध, भाषण-पढ़, उच्चवंशज, स्थिरजित्त, युवा, बुद्धियुक्त, साहसी, स्मृति 
वाला, प्रज्ञावान, कज्नाकार, स्माभिमानी, शूर, तेजस्वी और शास्त्रज्ञ ना आवश्यक 
बतलाया है |" 
उसमें अभिजात लोगों या भद्र पुरुषों के सब गुण आ जाते हैं | आजकल समय 
पत्नट गया है । किसी मनुष्य के भद्र पुरुष होने के कारण उसका किसी उच्च कुल में 
काजल उत्पन्न होता हे | 
न्‍ इसी कारण हमारे यहाँ के नाटकों पर यह आक्तिप किया जाता है कि उनमें च 
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१. नेता विनीतो सधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः 
रकक्‍्तलोक: शुचिर्वाग्सी रूढ़बंशः स्थिरो युवा॥। 
ब॒ुद्धाच त्साहस्मृतिप्रशाकलामानसमन्बवित:.. । 
श्रो हढ़ंदच तेजस्वी, शास्त्रचक्षुतुच धामसिकः ॥।* द 

द --देशरूपक (२।१, २) 
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के परिवर्तन के लिए गंजाइश नहीं | जो चरित्र स्त्रय॑ विकसित है, उसका क्‍या विकास 
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हो सकता है ! पूर्ण चन्द्र की और क्या बृद्धि होगी * यह आक्चिप किसी अंश तक ठीक 
है किन्तु और दूसरा पहलू मी है | वह यद्द है कि हमारे यहाँ के नाटककार रस को अधिक 
महत्ता देते थे। उन रसों में मी शंगार, करण और वीर का ही बोलबोला रहा है| इन 
रसों के लिए धीर और उदार ब्रत्ति वाले नायकों को ही आवश्यकता रद्दती हे ।फिर वे 
अपने दर्शकों को शुरू से ही एक उदारचरित के सम्पर्क में लाना चाहते थे। नाटक के. 
कार्य में नाथक नये गुणों को प्राप्त नहीं करता है। वरन्‌ उसके गुर्णों का क्रमशः उठ्शाटन 
होता रहता है । हमारे यहाँ के नाटककार नायक में बुराई दिखाकर जनता के नैतिक 
विचारों को श्राधात नहीं पहुँचाना चाहते थे। नाटक में लोकप्रतिष्ठित नायक को रखने 
से उप्तके प्रति जनता सहज में आकर्षित हों जाती है | वह एक प्रकार से सब का सहज, 
आलम्बन होता है | इस कारण साधारणीकरण में कोई कठिनाई नहीं होती | - 
नायक चार प्रकार के होते हैं-- 


नायकों के हर 
प्रकार ( 
वे सभी घोर दोते हैं क्योंकि यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि नायक का सर्व 
प्रकार की श्रेष्ठताओं से सम्पन्व होना वाडछुनीय है । श्रेष्ठता के लिए घीरता आवश्यक 
है | जो धीर नहीं है, वह न तो बोर हो दो सकता है और न उसे प्रंमी ही कहना टीक 
होगा । यद्यपि सभी नायक धीर होते हैं तथापि श्री रामचन्द्र धीरता के आदश माने 
गये हैं ।* 
धीरोदात्त नाथयक--इसका लक्षण दशरूपक मैं इस प्रकार दिया गया होल 
द 'महासत्त्वोइतिगम्भी रः क्षमावानविकत्थनः 
स्थिरो निणढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढ़्नतः ॥' 
--दशरूपक (२।४, ५) 


१. 'प्रसन्‍नतां या न गताभिषेकतस्तथा न सग्लो वनवासदुःखतः । 
सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्थ से सदा5स्तु सा मज्जुलमज्धलप्रदा । 
_रामचरितमानस (पअ्रयोध्याकाण्ड का मंगलाचरण ) 
श्र्थात्‌ श्वीरामचम्द्रजी के सुखरूपी कमल को शोभा जो राज्याभिषेक से न 
प्रसन्‍तता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुःख से सलिन हुई, सदा मेरे लिए संगल 
देने वाली हो । 
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अर्थात्‌ शोक-क्रोधाट से अविशिलित जिसका अन्तःकरण हे (महासत्त्वः-- 
 शोकक्रोबाझ्मभिभूतान्‍्तः सत्वः) अत्यन्त गम्भीर, क्षमावान, आत्मश्लाघा न करने 
वाला, अहंकार-शूत्य और हृढत्नरत अर्थात्‌ अपनी अज्ञीकृत बात का निर्वाह करने वाला 
घीरोदात्त नायक कहलाता हे | 
यह बड़ा उठारचरित्र होता हे । इसमें शक्ति के साथ क्षमा तथा हढ़ता और 
श्रत्मगौरव के साथ विनय तथा निरभिमानता रहती है । इसके सबसे अच्छे उदाहरण 
मरयादापुरुषोक्तम श्री रामचद्धजी और धर्मशुरीण युधिष्टिर हैं। श्री रामचरद्रजी में शील 
की प्रधानता है | वे अपनी उस बढ़ाई को नहीं सुनना चाहते जिसमे दूसरे का अपमान 
हो | उत्तररामचरित में चित्रपट को दिखाते हुए जब लक्ष्मण जी परशुराम की ओर इशारा 
करते हैं तब वे तुरन्त ही उस दृश्य से आगे बढ़ने को कह देते हैं । “नागानन्दः नाटक के 
नेता जीमूतवराहन भी घीरोदात्त नायकों में ही माने गये हैं । वे वास्तव मेँ घीरप्रशान्त 
कहलाने योग्य थे लेकिन राजा होने के कारण इस गौरव को प्राप्त न कर सके । जीमूत- 
वाहन ने नाग को बचाने के अथ अपना शरीर गझुड़ के खाने के लिए, प्रसन्‍नतापूबंक दे 
दिया है । उसके सम्बन्ध में गरुड़ जी कहते हैं--- 
खचि के पीवत रक्त न धीरज नेकहु या मन माँहि टरो है । 
नोचत साँस अहार के काज नहीं सुख को रंगह्न बिगरो है॥ 
गात में पीर असह्य है रोम पे एक नहीं अंग माँहि खरो है । 
देखत है उपकारी विचारि के मोहि सों नेतन नेह भरो है।॥।' 
अन्तिम पंक्ति में जीबूतवाहन की सज्जनता पूरे उमार में आ जाती हे । उसकी 
नीचे की उक्ति भी देखिए--.- 
'विरामु्खें: स्थन्दत एवं रक्‍तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तबंब तार्वात्क भक्षणात्‌ वः गिरतो गुरुत्मनू ॥.._ 
--धीरोदात्त के लक्षण पर दी हुई दशरूपक की टीका से उद्धृत । 
अर्थात्‌ मेरी शिराओं से रुधिर चू रहा हे और अभी मेरे शरीर में माँस हे, 
हे महान ! जब तक तुम्हारी पूर्ण तृप्ति नहीं होती है तब तक तुम खाने से क्‍यों विराम 
लेते हो । 
घीरललित नायक--यह बड़े कोमल स्वभाव का होता है । यह सुखान्वेषी, 
कलाविद्‌ और निश्चित होता ह--'निश्चिन्तो धीरललितः कलासकतः सुखी मदुः' 
(दशरूपक, २।३) जैसे 'शकुन्तला? के दुष्यन्त या 'रत्नावली? के वत्सराज | >ज्ञार-प्रधान 
नाटकों में ऐसे ही नाटक रहते हैं | दुष्यन्त में हम ये सब गुण पाते हैं । वह कलाविद्‌ 
भी हैं | उसने शक्रुन्तला का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा था। ऐसे नायक अपना राज-काज 


बिच श्र 


योग्य मंत्रियों पर छोड़ रखते थे । उनकी प्रजा भी दुःखो नहीं रहती थी । वत्सराज 
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महाराज उदयन के लिए कहा गया ह---सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गा 
प्रजा:---फिर भी यह आदश नहीं कहे जा सकते | 
धीरप्रशान्त नायक--यह क्षत्रिय नहीं होता क्योंकि ज्ञत्रियों में सन्‍्तोष नहीं 
पाया जाता | 'सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरकशान्तो द्विजादिक: (दशरूपक, २।४) ऐसा 
नायक अधिकतर ब्राह्मण या वेश्य होता हे जिसमें अन्य गुणों के साथ शान्त स्वभाव होने 
की मुख्यता भी होती हे---जैसे 'मालती-माधवः? में माघव और '“मृच्छुकाटिक? में चारुदत्त | 
इस नायक में ललित के भी गुण होते हैं । 
धीरोद्धत्त नायक--यह मायावी, आत्मप्रशंसापरायण तथा स्वभाव से प्रचणड, 
धोखेबाज़ और चपल होता है | यह अहंकार और दर्प से भरा रहता है-- 
दर्षमात्सयेंभूयिष्ठोी.. सायाछपरायण: । 
धीरोद्धतस्त्वहंकारी चल३चण्डो विकत्थनः ॥।* 
“-दंशरूपक (२।५, ६) 
भीमसे”, मेत्रना5, रावण, परशुराम आदि इसके उदाहरण हें । 
जहाँ धीरोदात्त में आत्मश्लाघा का अभाव रहता हे वहाँ घीरोद्धत्त में उसका 
प्राधान्य दिखाई पड़ता हैं । “मद्दावीरचारत? में परशुगम को उक्ति देखिए-- 
जीति त्रिलोक जो गवित होय महेस समेत पहार उठावा । 
सो दसकंधर को अभिमान जो खेल सों श्रावत सोंह तनसावा ॥ 
ऐसहुँ हैंहप के बलवान नरेस को कोपि जो मारि गिरावा। 
काटि के डार से बाहु हजार जो पेड़ के ठठठ समान बनावा ।। 
धूमिके भप्ति पे बार इकीस जो, क्षत्रियवंस ससूल संहारा। 
राह बनाई जो हंसन के हित बानन फोरिके क्रोंच पहारा ॥। 
भूगि हेरम्ब सहाय समेत जो तारक के रिपुहू को पछारा। 
. सो सुनिर्क गरुचाप को भंजन आवत है करि कोप अपारा ॥/ 
लाला सीताराम “भप' कत अनवाद से 
न अंगार रस के सम्बन्ध में नायकों के चार भेद और होते हैँ । ऊपर के नायकों में 
वे अवान्तर भेद मानना ठीक नहीं प्रतात होता है (यद्यपि ऐसा सभी ने माना है) क्योंकि 
धीरोदात्त या धीरप्रशान्त, शठ या घृष्ट नहीं हो सकता, ये स्वतन्त्र भेद हैं | पत्नियां 
के सम्बन्ध के आधार पर दक्षिण, शठादि नायकों का विभाजन किया गया है । ये विमाग 
इस प्रकार हैँ--- 
(१) अचुकूल, (२) दक्षिण, (३) धृष्ट ओर (४) शठ। 
अनुकूल- ि ्ि 
द जो पर बनिता तें विमुख, सानुकूल सुखदानि ।' 


ह्द्य काव्य-विवेचन । ४१ 


अनुकूल नायक एकपत्नीवत धारण कश्ने वाले को कहते हँ--जेसे श्री रामचन्द्र 
जी जिनके सम्बन्ध में तोषनिधि जी? कहते हैं--. 
नैनन ले सीय रूप सिवाय चितौय न भलेहँ चित्र की बा में ।! 
राम जिन्होंने राजसूय यज्ञ में भी सीता की स्वर्णमयी मूर्ति से काम चलाया 
था 
मैथिली समेत तो अनेक दान में दियो । 
राजसूय श्ादि दे ग्रनेक यज्ञ में कियो ॥ 
सीय-त्याग पाप ते हिये सु हों महा डरों । 
ओर एक अव्यभेध जानकी बिना करों।' 
कर रद >< 
कारिये यत भूषण रूपरयी । मिथिलेश सुता इक स्वर्णसयी । 
ऋषिराज सर्ब ऋषि बोलि लिये । सूचि सों सब यज्ञ विधान किये ।' 
--रामचन्द्रिका (३५।२,४) 


शेष नायकों का बहु विवाह की प्रथा से सम्बन्ध है | 
दक्षिए-- 
'जु बहु तियन को सुखद सम, सो दक्षिरय गुनखानि ।' 
--जगद्विनोद चन्द संख्यां २८६ (पद्माकर पंचामृत, पृष्ठ १४२) 
दक्तिण नायक एक से अधिक पत्नियाँ रखता हुआ भी प्रधान मद्विद्दि का आदर 
करता हे | यथासम्भव सबको प्रसन्‍न रखना उसका एक विशेष गुण हे किन्तु वह इस बात 
का ध्यान रखता है क्लि उसका अन्य स्त्री-प्रेम प्रधान महिषी पर प्रकट न हो जाय | श्रीकृष्ण 
जी के पद्माकार का निम्नोल्लिखित दोहा इस प्रकार के नायक को मनोवृत्ति को बड़ी सुन्दर 
रीति से व्यक्त करता ह-- ह 
'निज-निज सन के चुनि सब, फूल लेहु इक बार । 
यह कहि कान्‍्ह कदंब की हरि हलाई डार ॥॥ 
-“-जगद्विनोद छंद संख्या २९० (पद्माकर पंचामृत, पृ० १४३) 
'शकुन्तला' के दुष्यन्त, 'रत्नावली? के उठयन तथा 'मालविकास्निमित्र' के अग्नि- 
मित्र इसी प्रकार के नायक हैं। महाराज दुष्यन्त को शकुन्तला का चित्र छिपाते हुए देख 
कर अप्सरा सानुमति कहती हे-- 
सानुमति--इन्‍्होंने दूसरे को हृब्य दे डाला है सही, पर ये श्रपती पहली रानी के प्रेम 
को भी ठेस नहीं देना चाहते । पर सच्ची बात तो यह है कि राजः के 
. सन में रानी के लिए कुछ भी प्रेम बचा नहीं रह सकता है।' 


“शकुन्तला (छठा अंक) 


४२ काव्य के रूप 


शठ-- 
सहित काज मध्रे-सधुर, बेनलि कहै बनाय । 


उर अन्तर घट कपटमय, सो सठ नायक आय ॥ 
--जगद्ठिनोद छंद संख्या २६४ (पद्माकर पंचामृत, पृ० ४१३) 
शूट नायक का अन्य स्व्रियों के प्रति प्रेम ग्रकंट-सा रहता हे किन्तु वह निलंज्ज 


नहीं होता--- 
'कछ और करें कछ और कहै कछ और धरे न पिछानि परे । 
कछ और हो देखे दिखावे कछ क्‍यों हियान में साँच-सी सादी परे॥ 
पचिरजीवी' चखाचखी में परि क॑ कछ रोघ-पी जोति बनानी पर। 
कपटीन की कौन कहै करतुृत अभूत श्रली नह जामि परे।' 
लेखक के नवरस (पृष्ठ २२८) से उद्धृत 
पुष्टर- 
'धरै लाज उर में न कछ, करे दोष निरसंक । 
टन ठारें कंसहें, कह्यो धृष्ठ सकलंक ॥ 
धृष्ट नायक खुले-खले दुराचरण करता हे ओर निलेंज्ज होता है। वह अपनी 
प्रधान महिष्ी का जी दुखाने में नहीं चूझता और उसकी ताड़ना की भी परवाह नहीं 
करता । उसकी पत्नी खश्डिता नाथिका की कोटि में आयगी-- 
बरज्यो न मानत हो बार-बार बरज्यो में, 
कौन काम मेरे इत भोौन में न आ्राइए । 
लाज को न लेस जग-हाँसी को न डर सन, 
हंसत-हेसत आमने बात न बनाइए॥ | 
कवि 'मतिराम' नित उठि कलिकानि करो, 
क्‍ नित झूठी सोंहें करो, नित बिसराइए 
ताके पग लागो निलि जागि जाके उर जाणे, 
मेरे प्र लागि उर आगि न लगाइए ॥ 
--मतिराम-पग्रन्थावली (पृष्ठ ५४) 
2५ ८ मई 
“उति गैलिन में घिधिकारह जात, तऊ उत ही छवि छेयत हैं । 
तुम्हें देखिके आँखिन ते अपने हम, जीवित ही मरि जेयत हैं॥ 
चिरजीवी” कहा लों. कहें तुम ते, हम जाते सदा दुख पेयत हैं । 
तुम झूठ कहे नहिं लाजत हो, हम ही उलठे हो लजयत हूँ ॥ 
>जलेखक के नवरस (पृष्ठ २२७) से उद्धृत 
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नायक का प्रतिदइनन्द्दी ग्रतिनायक कहलाता है | यह सदा धीरोद्ठत होता है। 
प्रासद्भधिक कथावस्तु का नायक जो नेता को सहायक होता है पीठमर्द कहलाता हे 
जसें--मालती-माधवः का मकरन्द | 
विदृषक---संस्कृत नाटकों में जो हास्य का तत्व रहता था वह प्रायः इसी पात्र 
में केन्द्रस्थ कर दिया जाता था। अंग्रेज़ी नाटकों का 'क्लाउन!ः इसी की नकल बताई 
जाती है | विदूषक ब्राह्मण होता था और यह अधिकतर पेट्टू हुआ करता था--जैसे 
प्रसाद जी के 'स्कम्दशुप्तः नाटक में मुदूगल नाम का विदूषक आता है। मालूम पड़ता 
है उस समय में ब्राह्मण आजकल की माँति भोजन-भट्ट होते थे। वह राजा का विश्वासपात्र 
आर सलाहकार भी होता था । शायद इसीलिए वह ब्राह्मण रहता था क्योंकि उस समय 
मंत्रित्व (सलाह देना) ब्राह्मणों का स्वाभाविक कार्य था | वह उनके प्रेम-काय में मंत्री . 
होंता था। उसकी अन्तःपुर में भी गति होती थी। राजा उसको व्यस्यः या भमिन्रः 
कहकर सम्बोधित करते थे । 
नाटकों में और भी बहुत तरह के पात्र थे जिनका वन विस्तार-भय से नहीं 
दिया जाता । हमारे यहाँ नायिकाओं के विभाजन का विस्तार-क्रम दोष को हृढ तक पहुँच 
गया था | यह विभाजन यद्यपि अधिकतर श्रृंगार से ही सम्बन्ध रखता था तथापि इसके 
द्वारा स्त्रियों की मनोंबृत्ति का अच्छा अध्ययन मिलता हे | 
नायक को माँति नायिकाओं के भी सामान्य गुण शास्त्रों में बतलाये गये हें 
जिनके देखने से प्रतीत होता है कि साहित्य में नायिकाओं का बड़ा उच्च आदर्श था। 
उनमें यौवन के साथ कुल का गव॑ तथा गुण, शीज्ञ तथा प्रेम की आस्तरिक श्रेष्ठताएँ 
भी होती थीं | कुल का यव प्रायः स्त्रियों को दृश्चरित्र होने से बचाये रखता हैं, इसलिए 
उसका भी होना आवश्यक हे | नायिका के आठ गुण या अ्रद्ध माने गये हैं, इन गुणों 
से युक्त अड्टाज्ञवती नायिका कहलाती थी | वे गुण इस प्रकार हैं--- 
जा कामिन में देखिये, पुरन आठों अंग । 
ताहि बखाने नायिका, त्रिभुवन मोहन रंग ॥। 
पहले जोबन रूप गन, सील प्रेम पहिचानि । 
कुख वभव भूषरण बहुरि, आठो अंग बखानि ॥ 
“>देव लेखक (के नवरस, पृष्ठ १५६ से उद्धृत ) 
इस प्रकार संस्कृत नाटकों में पात्र प्रायः एक बंधे हुए कड़े के होते थे, तब भी 
उनमें व्यक्तित्व रहता था । “उत्तररामचरित? के राम, “चण्ड कौशिक? के हरिश्चन्द्र आदि 
नायक आदश होते हुए भी अपना व्यक्तित्व रखते है | इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि 
नायकों के आदश . होने के कारण उनमें विकास के लिए कम स्थान रहता है | फिर भी 
उनके विचारों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन दिखाई देता है जो उनको नितान्त अचल होने से 
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'बचाये रखता हे । 
भाव का संघ पहले नाटकों में भी रहता था | रस-विधान में इसको संघ नहीं 
कहा गया हे किन्तु भाव-संधि की संज्ञा दी गई हे । पात्र अपनी स्वामोविक मनुष्य-सुलभ 
कमजोरी की ओर भुकते हैं किन्तु एक साथ सम्दल जाते हैं | 'उत्तररामचरित? में शम्बूक 
के वध के समय राम में कुछ दया का भाव आया मालूम पड़ता हे किन्तु वे तुरन्त ही उस 
पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। “हत्य हरिश्चन्द्रः में भी मानवी कमजोरी की एक क्षीण 
रेखा दिखाई पड़ती है किन्तु वह व्यापक कत्तव्य के प्रकाश में विलीन-सी हो जाती है ।. 
नाटक में चरित्र-चित्रण विश्लेषात्मक या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता हे | यह तो 
उपन्यासकार का ही विशेषाधिकार हे ) वह स्वयं अपने पात्रों का पाठकों से परिचय कराये 
४ तथा उनकी प्रकृति और उनके हृदय के गृढ़ रहस्यों पर प्रकाश 
चरित्र-चित्रण. डाले। नाटक में तों चरित्र-चित्रण के परोत्ष या अभिनयात्मक 
ढंग से काम लिया जाता है | या तो नाटक के पात्र एक दूसरे के 
चरित्र पर प्रकाश डालते हैं या पात्र स्वयं अपने चरित्र का उद्घाटन करते हैं| एक पात्र 
दूसरे के चरित्र के मूल्यांकन में पत्षपात या ईष्यॉव्रिश गलती कर सकता हे किन्तु यह प्रायः 
ईमानदारी का होता हे । पात्र जो अपने वारे में स्वगत रूप से ग्रथवा अपने घरनिष्ट मित्र 
से अपने हृदय का भार हलका करने के लिए कहता है वह एक प्रकार को आत्मस्वीकृति 
ही होती है | उसकी सत्यता में सन्देह करने की गु जाइश नहीं (यदि भावावेश में 
कुछ अत्युक्तियाँ हो जायें तो दूसरी बात है) | स्व्रगत कृुथन अस्वामात्रिक अवश्य होता 
है किन्तु चरित्र के उद्वाटन में सहायक होने के कारण निरथक भी नहीं कहा 
जा सकता | ह 
प्रनाद के स्कनन्‍्दगुप्तः से तीनों प्रकार के अ्रमिनयात्मक चरित्र- 
उदाहरण... चित्रण के उदाहरण यहाँ दिये जा सकते हैँ-- 
(क) स्वयं पात्र द्वारा अपने चरित्र का उद्घाटच--- 
स्कन्दगुप्त स्वगत कथन में अपने विषय में कहता है-- ' 
स्कन्दगुप्त--इस साम्राज्य का बोक किसके लिये ? हृदय' में अश्ञान्ति, राज्य में 
अ्रशान्ति, परिवार में अ्रशान्ति ! केवल सेरे अस्तित्व से ” '' केवल 
गुप्त-सश्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण 
क्रिया-कलाप में संलग्न रखा है ।” 
--वृतीय अ्रंक (पृष्ठ ६३) 


द स्कन्दगुप्त चक्रपालित से बात करता हुआ इन्हीं भावनाओं को प्रकाश में लाता 
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स्कन्दगुप्त--च के | ऐसा जीवन तो विडम्बना है। जिसके लिए दिन-रात लड़ना पड़ । 
आकाश में जब शीतल शुक्र शरद-शशि का विलास हो, तब भी दाँत 
पर दाँत रखे, मुट्ठटियों को बाँधे हुए, लाल आ्आाँखों से एक दूसरे को घ्रा 
करे (“चक्र ! मेरी समझ में मानव-जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। 
कोई और भी निगढ़ रहस्य है, चाहे उसे में स्वयं न जान सका हूँ । 
द ““:हिंतीय अद्धू (पृष्ठ ५०) 
(ख) दूसरे पात्रों द्वारा चरित्र पर प्रकाश-- 
बन्धुवर्मा भी स्कन्दगुप्त के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही सोचता है, देखिए -- 
न्धुवर्मा--उद्यर-वी र-हृदय, देवोषम-सोन्दर्य, इस आर्य्यावर्त का एकसात्र आशा-स्थल 
इस युवराज का विशाल मस्तक कंसी वक्र लिपियों से अ्रद्धित है ! 
अ्न्‍्तःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है । आँखों में एक जीवन- 
प्‌ण ज्योति है ।' । 
ऊझटद्ठितीय अद्ू (पृष्ठ ५०) 
(ग) काय-ऋलाप द्वारा चरित्र-चित्रण-- द 
स्कम्दगुप्त का कार्य-कलाप भी इस बात की पुष्टि करता है कि वह अपने लिए 
नहीं लड़ता है | वह कद्दता है-- 
स्कन्दगुप्त--' विजया ! में कुछ नहीं हैँ, उसका अस्त्र हँं--परमात्ना का श्रमोघ 
अस्त्र हें | मे उसके संकेत पर केबल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित 
होना है। किसी से मेरो शत्रुता नहीं क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा 
नहों ।' ह 
“पंचम अंक (पृष्ठ १५४) 
इन्हीं आदर्शों की पूर्ति स्कन्दगुप्त अपने त्याग द्वारा करता है, दे खिए-- 
'स्कन्दगुप्त--भटाक ! मे तुम्हारी प्रतिज्ञा प्री की । लो, आज इस रणभूप्ति में 
पुरुणप्त को युवराज बनाता हूँ । देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दुदंशा 
न हो (रक्त का टीका पुरुगुप्त को लगाता है) ।' 
न “चरम अंक (पृष्ठ १६४) 
यही स्कन्दशुप्त के चरित्र की अ्रन्विति है | यहाँ कथनी और करनी एऋ हो 
जाती हे। द 
मनुष्य का कार्य-कलाप उसके चरित्र का सबसे सच्चा परिचायक होता है। 
इसलिए, कथोपक्रथन और काव्य-व्यापार की अ्रन्विति, चरित्र की हृढ़ता के साथ. नाटककार 
के कौशल का परिचय देती है । । 
सफल कथोपकथन वही होता हे जा कि या तो कथा-क्रम के अग्रसर बरने में 
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सहायक हो या चरित्र पर प्रकाश डाले | नाटकों लाघव (97778 0० #.८07079 ) 
की यह माँग हे कि कथोपकथन यथासम्मव छोटा ही न हो वरन्‌ ऐसा हो कि वह चरित्र 
पर अधिक प्रकाश डाले | वे ही बातें और कार्य सामने आये जिनमें चरित्र की कुंजी 
सन्निहित हो | स्वह््पातिस्वल्प साधनों द्वारा अधिक-से-अधिक काय निकालना यही 
कलाकार का कौशल द । थोड़े से समय में हम नाटक और उपन्यास के पात्रों के सम्बन्ध 
में वास्तविक जीवन के पात्रों की अपेक्षा गहरा परिचय प्राप्त कर लेते हैँ | उपन्यास 
ओर नाटक के पात्र भी अपना थोड़ा-बहुत समय दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा 
निरुद्दे श्य वार्तालाप में बिताते होंगे किन्तु हमारे सामने उनका सजीव और सक्रिय रूप 
ही आता हे। यदि उनकी अकरमण्यता उनके चरित्र का अंग हो हो तो दूसरी बात हे, 
नहीं तो नाटक और उपन्यास के पात्रों का कथोपकथन और कार्य-कलाप चुना हुआ और 
सोह श्य होता है । द 


रस ओर उदह इय 


क्‍ भारतीय परम्परानुसार नाठकों में रस को मुख्यता दी गई हे ओर पाश्चात्य 
. परम्परा के! उह्ू श्य को । हमारे देश में रस का विवेचन पहले-पहल नाटक के ही सम्बन् 
में किया गया था | रस उन तीन बातों में से एक है जो रूपकों के विभाजन-आधार 
बनती हैं. | रस का स्वत्तन्त्र विवेचन लेखक के “सिद्धान्त और अध्ययन? (प्रथम भाग; 
अध्याय ८) में किया गया है । प्रत्येक नाटक में कोई-न-कोई रस अंभी रूप से रहता हे 
('शकुन्तला? नाटक में श्रंगार) और दूसरे रस भी अंगरूप से आ सकते हैँ। 'शकुन्तलाः 
में और भी रस, जैसे वीर, वात्सल्य, रौद् आये हैं किन्तु वे #ूंगार के आश्रित होकर 
आये हैं रसों का समावेश रस-मैत्रो और रस-विरोध के नियमों के आधार पर किया 
जाता है । 

पाश्चात्य देशों के नाटकों में कुछु-न-कुछ उद्देश्य व्यक्त या अव्यक्त रूप से 
रहता है| वह किसी प्रकार की जीवन-मीमांसा या विचार-सामग्री के रूप में श्राता हे । 
इस उद्दोश्य का सम्बन्ध आन्तरिक और वाद्य संप्र्षी से होता हें। यह संघर्ष पाठकों को 
उद्देश्य के अहण करने के लिए. तैयार कर देता हैं । नाटक की विचार-सामझी पात्रों के 
पारस्परिक कथोपकथन में ही उपस्थित होती हे | नाटककार जो कुछ स्वयं कहना चाहता 
है वह किसी पात्र द्वारा ही कहलाता है अथवा वह कथानक में व्यज्जित रहता हे । 
आजकल के बुद्धिवादी नाटकों में, विशेषतया समस्यात्मक नाटकों में, इस उहं श्य का 
प्राधान्य रहता है । मानव सहानुभूति का विस्तार तो प्रायः सभी देशी और विदेशी नाटकों 
का व्यापक उद्दे श्य रहता है । 


हृदय काव्य-विवेचन ४७ 


दुःखान्त सलाटक-सीसांसा 


पाश्चात्य देशों में नाटकों का विभाजन दुः्खान्त और सुखान्त के रूप में किया” 
बाता था। टुःखान्त नाटक प्रारम्भ में गम्मीर नाटक होते थे | दुःख में गाम्मीय अधिक रहता 
_ है। इसीलिए गम्भीर नाटकों ने दुःखान्त का रूप धारण किया। 
दुःखान्त नाटक आजकल दुःखान्त-सुखान्त का ऐसा कटा-छेटा विभाजन न 
के देखने में रहा जसा पहले था । भारतवष में तो सब नाटक सुखान्त द्दी 
आनन्द क्यों होते थे किन्तु उनमें थोड़ा-बहुत दुःख का तत्व भी रहता था | 


इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह हे कि दुःखान्त _. 


नाटकों के देखने से क्यों सुख होता हे ? यदि सुख नहीं मिलता हे तो हम पेसा देकर 
क्‍यों आँसू बहाने जाते हैं ? इस सम्बन्ध में अरस्तु (8750078) ने तो अपना 
रेचन (0७707»9) का सिद्धान्त चलाया था | उनका कथन है कि हमारे मन मेँ जो 
करुणा और भय की मात्रा रहती है, याद वह इकट्ठी होती रहे तो हानिकारक हो 
जायगी । जिस प्रकार वेचद्य हमारे मलों को निकालकर हमारे शरीर को शुद्ध कर देता 
है, उसी प्रकार दुःखान्त नाटक में कृत्रिम रूप से हमारो करुणा और भीति (भय) के 
निकास मिल जाता हे | 
यह सिद्धान्त स्वमान्य नहीं हे । अंग्रेजी के आलोचक (|. [., ,प८७७) 
का_कथन हे कि हृम्त दुःखान्त नाटकों को इसलिए, देखने के लिए, नहीं जाते कि हम अपने 
को मनोवेगों से प्रथक्‌ कर लें वरन इसलिए कि अधिक मात्रा में उनको पा, उनका 
रसाध्वाद करें न कि उनको निकालें । उनका कहना है कि ट्रेजिडी में उस प्राणी को भी 
जिसका नीरस आगामी कल आज के समान ही होता हे, दूसरों के प्रतिनिधित्व में कुछ 
अधिक मल सकता हे ।* कुछ लोगों का यह भी कहना हे कि कथानक के दुःखात्मक 
होते हए भो शैली की सरसता. उसमें ग्रानन्द की सृष्टि कर देतो है | 
... इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता हे कि दुःखान्त नाटक अथवा दुःखात्मक 
नाटक, नाटक तो होते ही हैं तथा जिस प्रकार और कोई नाटक या काव्य हमको प्रसन्नता 
देते हैं, उसी प्रकार और उन्हीं कारणों से दुःखान्त नाटक मी प्रसन्‍नता देते हैं | काव्य. 


या नाटक से हमको क्‍यों प्रसन्‍नता होती हे ? इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं | उनमें से 
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हरी. काव्य के रूप 


एक यह भी है हि काञ्य के द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार होता है । हम शेष सृष्टि के 
साथ रागात्मक सम्ब्न्ध में आते हैं । नाथ्क चाहे दुःखान्त हो चाहे सुखान्त, उसके पात्र 
हमारे जैसे हाड़, माँस, चाम के पुतले होते हैँ और वे हमारी तरद्द ही इच्छा, देष और 
प्रयत्त कर सुत्र या दुःख के भागी बनते हैं | मनुष्य स्वभाव से सद्दानुभूतिशील हे 
अपने कुल ओर भोत की बृूद्धि चाहता है । 

नुष्य सामाजक जीव हो । बतमान सम्यता का जटिल जीवन अ्रथवा संसार में 
जीवन के सीमित उपादान उसको प्रतिद्वं्िताशील और असामाजिक बना देते हैं | यद्यपि 
ऐसे भी लॉग हैं जो (बिन काज दाहिने बाएँ? होते हैं तथापि वे विरले हैं ओर यटि उनका 
'तो ज्ञात होगा कि वे भी जीवन के किसी अभात्र या निराशा के 
| नाटक देखने या उपन्यास पढ़ने से हमारे सामाजिक भाव की 
तृप्ति होती हे | नाटक या उपन्यासों के पात्रों से हमारा सम्बन्ध किसी प्रकार से दषित 
भाव का नहीं होता | वे दमारे प्रतिद्वन्दी नहीं होते »र न उनसे हमारा जमीन-जायदाद 
का कोई झगड़ा होता है । उनके प्रति हमको इर्ष्या और मास मी न होता और न 
उनकी विभूति देखकर हमको जुड़ी आती है क्योंकि ज्यादातर हमको अपने पड़ौसी को 
मोटर में जाते देखकर ईष्यां होती हे, दुनिया भर से नहीं । जिनका ईष्यॉभाव अधिक 
व्यापक हो जाता है, उनकों नाटक या सिनेमा में भी आनन्द न मिलेगा । इस प्रकार 
नाटक, सिनेमा, उपन्यास, प्रबन्ध काव्य समी हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति करते हैं । 
काव्य के द्वारा लौकिक जीवन की कठ्िता, रुखाई और दाहइकता, माघुर्य, स्निग्वता और 
शीतलता का रूप धारण कर लेती हे और काव्य के आलम्बनों से हमारा निजी 
सम्बन्ध न रहकर मानवता का नाता हो जाता है । हमारे लौकिक सम्बन्ध कभी-कभी 
मानवता से हटे रहते हैं | काव्य के सम्बन्ध मानवता के सम्बन्ध होने के कारण सत्वगुणु- 
प्रधान होते हैं | इसी सत्वगुण की अभिव्वद्धि से तथा जिज्ञासा-ब्ृत्ति से उत्पन्न चित्त की 
एकाग्रता द्वारा आत्मा का स्वाभाविक आनन्द प्रस्फुथ्ति हो उठता है । यही ब्रह्मानन्द- 
सहोदर काव्यानन्द हे | हिन्दू-शास्त्रों का कुछ ऐसा ही मत है । 

द:खान्त नाटकों का दुःख क्‍या इस आनन्द में बाधक होता है ! इसके लिए 
हमकों दुःख का का*णु जानना चाहिए. । वास्तविक जीवन में दुःख का कारण निजीपन्‌ 
ही तो है | इसी से ज्ञानी मुक्त होना चाहता है. । काव्य द्वारा हम लौकिक जीवन के 
निज्ीपन को तो खो देते हैं | ऐसा करने में कुछ नकसान अवश्य द्वोता हे क्योंकि सुखानु- 
_ भूति की तीव्रता कुछ कम हो जाती दे । (यदि दर्शक को स्वयं लॉयरो मिल जाय तो 
उसको नाटक के नायक को लॉगय्री या सम्पत्ति मिलते देखने से कहीं अ्रधिक प्रसन्नता 
होंगी) लेकिन उसी के साथ अचुभूुत की व्यापकता बढ़ जाती है । तीव्रता के स्थान में 
 व्यापकता आती है | 3 मर "अत डक 


दृदय काव्य-विवेच न .. डे& 


. नाटक का आनन्द सहानुभूति का आनन्द है| यह वैसा ही आनन्द है, जेसा क्रि 
एक परोंपकारी जीव को दुःखित और पीड़ितों की सद्यायता में मिलता दे । दुःखान्त 
नाटकों के देखने से करुणु रस की उत्पत्ति होती है । हम शोक नहीं: चाहते छिन्‍्तु करुण 
रस में (जों सहानुभूति पर आश्रित होता है) मग्न होना चाहते हैं। भाव सुख-दुःखमय 
होंते हें, रस आनन्दमय है । द 
ः जान्त या दुःखात्मक नाटकों का दुःख आनन्द में बाधक नहीं वरन्‌ सहायक 
होता है | दुःखान्त नाटक (4798८09) का मूल अर्थ गम्भीरताप्रधाव (560075) 
नाटक था | दुःखान्त नाटकों में जीवन का गाम्भीय अधिक होने के कारण उनमें सुखान्त » .. 


नाटकों की अपेक्षा सहानुभूति की मात्रा अधिक होती हे । इस सहानुभूति से हमारी आत्मा / 


का विस्तार होता है | आत्मा का विस्तार ही सुख हे | सुखान्त नाटकों में ईर्ष्या आदि के 
बुरे भाव भी जाग्रत हों सकते हूँ किन्तु कमी-कभी दुःख की अतिशयता का भी हमारे 
ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसलिए हमारे यहाँ दुःखात्मक नाटक होते हैं, दुःखान्त 
नहीं । 
दुःखान्त नाटकों में मनुष्य की सहनशीलता को देखकर हम में गव की मावना , 
जाग्रत होती हे और कभी-कमी हम अ्रपने अपेक्षाकृत तुच्छ दुःखों को भूल जाते हैं । । 
सुख में जों विल्ास की उन्मंत्तता आती है उसका दुःख में अभाव रहता है । दुःख में तो 
साल्विकता का उदय होता हे | इस दृष्टि से दुःखान्त नाटकों का महत्व अवश्य हे फिर भी 
उनके द्वारा हमारी ईश्वरीय न्याय की भावना में ठेस लगती हे। भारतीय नाटककार इस 
भावना को ठेस नहीं पहुँचाते । 
इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और रह जाता हे | वह यह है कि जब दुःखान्त नाटकों 
से सहानुभूति बढ़तो हे, तत्न संस्‍्कृत जाटओं मैं दुःखान्त नाटकों का अ्रमाव क्‍यों 
रखा ? संस्कृत नाटकों में केबल “उरुभंग? नाटक ही दुःखान 
भारत में दुःखान्त हे किन्तु दुर्भोधन के मारे जाने से किसी को दुश्ख नहीं 
नाटकों का अभाव होता । 
हमारे यहाँ तो मृत्यु आदि के दृश्य वज्य माने गये हैं क्‍योंकि करुण या राज- 
विप्लव आदि भय के दृश्यों को मंच पर दिखाने से एक प्रकार का लौकिक अश्रनुभव-सा 
हो जाता हे ओर वह उस आनन्द में बाधक होता हे, जिसके लिए हम नाटक-देखने जाते 
हैं । दूमरी बात- यह है कि सहानुभूति को कृत्रिम रूप से जाग्रत करने से उसकी शक्ति 
. और तीव्रता कम हो जाती है | लोगों को दुःख में देखते-देखते दूसरों को दुःखी देखने की 
. आदत-सी पड़ जाती है ओर मन में वही मनोबृत्ति उत्पन्न हो उठती हे जो कि शेर के ' 
- साथ लड़ाई लड़ते हुए ग्लेडियेटर को (वद् केदी जिसको फाँसी का हुक्म होता था) 
मरते देखने में होती थी ।' इसलिए, श्री रामचन्द्रजी ने हनुमानजी से कहा था कि मैं 


५० काव्य के छूप 


तुम्दारा प्रत्युपकार नहीं करना चाहता वरथाक मेरों यह इच्छा न कि तुम पर कभी दुःख 
पड़े और मैं तुमको मुक्त करूँ । हमारे यहाँ के लॉग जॉवन का ग्रादर करते थे । वे 
मनुष्यों का मंच पर गजर-मूली को भाँति कारा जाना पसन्द नह्दीं करते थे । 
इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या यह है हि ज्ब तक किसी बड़े आदमों को 
(बड़े को नहीं वरन्‌ श्रेष्ठ पुरुष को) हुम्ब नहीं, ते तेठे हे शा और सदानुभूति नहीं 
उत्पन्न होती रिश्चन्द्र ऐसे सत्यवःदी और दशरथ एसे दृष्तनों को हों डुम्ल उठाते 
हुए देखकर हमारे हृदय में कदणा का सवार ता है। लेब्नि ऐने लोगों कों दुःख 
टाते हुए देखकर हमारी ईश्वरीय न्‍्याय-सम्बन्धी भावना का भाठरत पहुँचती हे | राम 
को बनवास जाते हुए देखकर देव को है; दीष दया जाता हे 
यूवानी दुःखान्‍्त नाटकों में दुःख का कारण दुर्नग्य (पिछाणांओआं5) दिखलाया 
जाता था। नायक प्रायः निर्दोष रहता था। शकनापवर के नाटकों में दुर्भाग्य किसी 
क्‍ ... खलनायक या धूत (४ 6) का, जसे ओऑंथलोी नाटक में 
वेक्‍्सपियर और. आइगो, रूप घासण कर लेता था ओर वह (अर्थात्‌ नायक) 
गालसंवर्दी अपनी मूखता के कारण उसके फ*र में फंस जाता था। 
ग्रोयेली का शघ्र विश्वास कर लेने वाला शक्लाशोल स्वभाव 
उसकी निर्दोष एवं पतिपरायणा पत्नी श्र स्व उसका ६ व्यु का कारण बन्ता हैं। 
शेक्सपियर में ईश्वरीय न्याय केबल इतना हाँ रहता! है कि खलनायक के कुचक्र से 
असली नायक का तो बात हो जाता है किन्तु वह अधत्‌ अलनायफक अपने कुचक्र का 
लाभ नहीं उठाने पाता है । 'साधुता सीदति! (माथुता डुःव 'उठतो है) की बात तो 
रहतो हे डिन्‍तु 'हुलपति खबई!? को बात चार्ताथ #हं दाने पातां। खन्नता फूचती 
ज्ञती नहीं | नायक का थोड़ा दोष अवश्य रहता हैं। ई#लिय $े ये को पूर्णतया दोषी 
नहीं ठहरा सकते हैं किन्तु थोड़ी-सी भूल » झुगा३इ का 3! परिणाम मूतल्ल कारण की 
अपेत्। कहीं अधिक होता है । 
आजकल गालल्‍सेत्टीं आदि के नाटकों में समाज को दुव्यवस्था इसका कारए बनती 
है रिन्‍्तु फिर मी श्रेष्ठ पुरुषों को (बतमान समाज मैं श्रष्टता का श्र आर दे स््प से 
कुलीनता नहीं है) हुःखित देखकर इश्वरॉय न्याय वी भावना थो आधात पहुँचता है | 
यह हम मानते हैं कि दुःखात्म+ घटनाओं के देखने से हृदय में कोमलता आती है ओर 
वियारों में सालिऊता जाग्मत होतो हे फिर भी एक बड़ी समस्या का इल करना पड़ता 
है। एक ओर दुःखान्त नाव्का दाद ८: भावों की परिशुद्धि और दूमरी ईश्वरीय न्याय को. 
रक्ता की माँग | इस उभयतोपाश--इंघर कुश्राँ घर खाइ वाज्ञा ब त--थं बचन के 
लिए ही संस्कृत के प्राचीन नाटककारों ने दुःखान्त नाटका के स्थान में दुःखात्मक नाटकों 
की रचना की थी | उत्तररामचरित में करुणा को पयाष्त मात्रा है किन्तु . उसका. अन्त 
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ववियोगान्त नहीं हुआ हे | इसी प्रकार चण्डक्ोशिक (सत्य हरिश्चन्द्र ) में भी करुणा को 

मात्रा पर्याप्त है किन्तु इसका अन्त सुख मैं हुआ हे। इसमें भावों की परिशुद्धि एवं 
सह।नुभूति को जागति के साथ इश्वरीय न्याय की रक्षा पूरी तौर से हो गई हे। विश्वामित्र 
का पश्चाताप सत्य को विजय का द्योतक हे | 


अभिनय 


अभिनय नाटक का प्रधान अद्ज है। श्रमिनय से नाटक का उदय हुआ है और 
अमिनय तथा रघ्धमत्च के सुभोतों की कमी-बेशों के साथ-साथ मिन्‍्व-मिन्‍न देशोंका 
नास्थ-कला में विकास हुआ है । बे | 
. हमारे देश में नाव्य-शास्त्र के प्रधान आचाय मरतमुनि ने नाटक के इस 
तत्व की विशद विवेचना की हे | अभिनय शब्द अमिपूर्वक्त 'शीअः धातु से बना है 
'णीज! धातु का अ्रथ है पहुँचाता। इसके द्वारा नाटक ही सामग्री अथ की पूर्ण 
अभिव्यक्ति की ओर पहुँचाई जाती हे । 
अमिनय चार प्रकार का माना गया हे--आ्ड्िक, वाहिक, आहार्य और 
सात्विक |" आज्लिक के भी शरीर, मुखन और चेशक्ृत नाम के तीन भेद किये गए हैं । 
ड्रिक अभिनय में अज्गों के सश्लालन के मिनन्‍्न-भिन्‍न प्रकार 
अभिनय के प्रकार बतलाये गये हैं | इस प्रह्वर के अभिनय का अनुभावों से तथा 
परिस्थिति-अनुकूल गतियों से सम्बन्ध है। इस प्रसग में माँ।त- 
भाँति से सिर दिलाने का वणुन आता है। रसों के अनुकूल दृष्टियाँ भी बतलाई गई हैँ। 
वीर, भयानक आदि की दृष्टियाँ मिनन-मिन्त प्रकार की होती हैं। वीर अ्रपनी ह्ृष्टि को 
सामने रक्‍्खेग।, लज्जान्वित पुरुष अपनी निगाह नीची कर लेगा, भय वाला दृष्टि इधर- 
उघर फेरेगा । इसी सम्बन्ध में मिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार के दृत्य भी बतलाये गये हैं | इसी 
आह्विक अभिनय में तैरने; प्रोड़े की सवारी आदि का अ्रभिनय हो जाता था। हाथों के 
ट्यटोलने आदि का नास्य करने से अंधेरे का भी भान करा .गिया जाता था। इस प्रकार 
आइ्िक अमिनय में एक प्रकार से अमिनय का मुख्य भाग आ जाता था| 
व।विक--वाणी का अ्रमिनय श्राज्धिक अभिनय को स्पष्टता दे देता था | 
आजकल के नाटकों में भी थोड़ा-बहुत मूक आमिनय रहता हैँ (जेसे वरमाला मैः )। 
भरतमुनि ने वाणों के अभिनय में स्4रशास्त्र, व्याकरण तथा छन्दश शास्त्र का परिचय 
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१. आजड्िको वाचिकद्चेव आहाये: साधत्वकस्तथा । 
शेयस्त्वभिनयों विप्रादइचतुर्था परिकल्वितः ॥। क्‍ 
“गाट्यशास्त्र (5६) 


प्र ह काव्य के रूप 


(5, 


कराया है, जिससे कि अभिनेताओं को स्वरादि का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाय | बोलने और 
पाठ करने की विधियों का भी उल्लेख हुआ हे, और रसों के अनुकूल छन्दों ओर रागों का 
भी निर्देश किया गया हे । द द 

बाणी के अभिनय के सम्बन्ध में आचार ने प्राकृत के प्रयोग का भी विधान 
दिया है| प्राकृत का प्रयोग स्वाभाविकता लाने के लिए ही होता था, जेसे आजकल के 
नाटकों में कहीं-कहीं ग्रामीण भाषा आ जाती हे और कहीं शहरी भाषा का प्रयोग होता 
है, उसी प्रकार प्राचीन समय के नाटकों में प्राकृत और संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था 
आर भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोग मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की ग्रोकृत बोलते थे | 

प्रचीन समय में मिन्‍न-भिन्‍न श्रेणी के लोग भिन्‍नत-भिन्‍न प्रकार से सम्बोधित 
किये जाते थे, जेसे--नौकर लोग राजा से 'देवः कहते थे, बौद्धों को भदनन्‍्त कहा जाता 
था, ऋषि लोग राजा को राजन? कहकर सम्बोधित करते थे, विदूषक लोग राजा से 
वयस्यः और रानी से 'भंत्रती? कहते थे। नास्य-शास्त्र में नाटकीय पात्रों के नामों का 
भी विधान है। ज्षजियों के नाम के आगे प्रिजयवोधक शब्द लगाना उचित बतलाया गया 
हे | बैश्यों के नाम के आगे “दत्तः लगाने का निर्देश है| वैश्याओं के आगे दत्ता, मित्र, 
से।आ आदि लगाने का संकेत किया गया है, जेसे--वासवदत्ता, वसन्तसेना | इसीलिए 
हमारे यहाँ कथोपक्रथन को अलग तत्त्व नहीं मागा गया हे। कथोपकथन-सम्वन्धी सब 
निद/ बाचिक अभिनय में थ्रा जाते 

आहाय अभिनय के सम्बन्ध में नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों के रंगों का 
उल्लेख किया गया दे। नास्य-शास्त्र में मिन्‍्त-मिन्‍न जाति के लोगों के रंग भी बतलाये 
गये हैं | गोरे वर्ण का आदर उस समय भी था। देवताओं तथा सम्पन्न लोगों के गौर 
बण? में सजाये जाने का निर्देश है | रंगों के मिश्रण से सभी अच्छे प्रयोग बताये गये 
हैँ | भिन्न-भिन्न स्थिति के लोगों के वालों और मूँ छो की सजावट की भी विधि दी गई 
है | विदूषक गंजा दिखाया जाता था (संमवतः इसलिए कि गजे के सिर पर चपत 
अच्छी जमाई जाती है) | बच्चों की तीन चोरियाँ होती थीं (जैसे कि कभी-कभी कंजरों 
के वालओों की देखी जाती हैं )। नौकरों की भी ऐसो द्वो चोटियाँ रहती थीं। कभी-कभी' 
उनके कटे हुए बाल मो रहते थे। अ्वबन्ती की स्त्रियों के श्रंबराले बाल रहते थे। 
शिरोमूपा और मुकुट का. भी पूरा-पूरा वणुन हे | युवराज और सेनापतियों के लिए आधे 
मुकट का विधान है| इन सब वेप-सृषाओों के अध्ययन से उस समय की सम्पता पर 
अच्छा प्रकाश पडता हे | 


सात्विक अभिनय के सम्बन्ध में, भारतेन्द बाबर इस प्रकार लिखते है-- स्तम्भ 
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स्वेद, रोमाञ्न, कम्प और श्रश्न प्रभति द्वारा अवस्थानुकरण का नाम सात्विक अभिनय हैं । 
सात्विक अभिनय के विषय में लोगों कों यह. आपत्ति हे. कि कायिक अमिनय को रखकर 
सात्विक अभिनय को क्‍यों स्वृतन्त्र स्थान दिया गया हे ? इसका उत्तर यहीदें कि 

नुभावों के होते हुए भी जिस प्रकार सात्विक भावों को स्थान दिया गया है, उसी प्रकार 


सात्विक अधिनय को भी । सात्विक अभिनय का सम्बन्ध भाव सात्विक अभिनय 
में भावों का प्राधान्य रहता है| साधारण कायिक अभिनय में गतियों का मी श्रभिनय हो 
सकता है | 


| टठक के तत्तों के साथ-साथ नाख्य-शास्त्र में उनकी शैलियों का भी वणन आता 
है। इनका सम्बन्ध पूरे नाटक की गति-विधि से रहता है। इनका वड़ा महत्तत हैं | 
. इनको नाख्यमातरः अथांत्‌ नाटक को माताएँ कहः गया हैं| 

वत्तियाँ .... इनका सम्बन्ध पात्रों के चलने-फिरने के ढंग से है। ये चार 

डी मानी गई हैं | इनके नाम इस प्रकार हँ--कोशिकी, सालवती, 


५ 


आरभटी और भारती | 
(१) कौशिकी वत्त--यह बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका सम्बन्ध झूँगार और 


३५ 
न 


हास्य से है | इसमें गीत-नृत्य का बाहुल्‍य रहता हे | यह नाना प्रकार के विलार्सों से युक्त 
हाती हे | गायनप्रधान होने के कारण इसकी उत्पत्ति सामवेद्‌ से मानी गई है । 


(१) सालति ब्त्ति--इस ब॒ति का सम्बन्ध शौय, दाव, दया, दाल्षिस्प से 
इसमें बीरोचित कार्य रहते हैं | यह आनम्दवर्ड्धिनी होती है.। इसमें उत्साहवद्धिनी वाग्मंगी 
रहती है। इतका सम्बन्ध वीर रत से हे और इसमें थोड़ा रोद् और अद्भ त का भी 


माबेर रहता दै । इसकी उत्पत्ति यजुर्बेद से वतलाई गई है । हे 


(३) आरमटी वृत्ति-माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, संत्रपष, आब्रात-प्रतित्रात 
और वन्धवादि से युक्त यह्द बृत्ति रौद्र रस के वन में काम आदी है । इस बृत्ति को उत्पत्ति 
अथर्वद से बतलाई गइह हे | 


(४) भारती वृत्ति--इससे स्त्रियाँ वर्जित रहती हैं । इसका सम्बन्ध तुरुष ना 
या भरतों से हे। इसलिए भी यह भारती कहलातो है। इसका सम्बन्ध शंब्दीं से है | 
हिल्येदंप शकार का मत है कि सब रसों में भारतीय बृत्ति काम झातों है। भरत 
मुनि ने इसका सम्बन्ध करुणा. अद्भुत से बतलाया दे । इसके विषय्र में भारतेग्दुज़ी 
लिखते हैं कि यह केवल बीमत्म में 'ही काम आती है। मारती बृत्ति का सम्बन्ध नाटक 
के आरमि्मिंक क्ृत्यों से भो रहता है। मर्तमुनि ने इस बृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से 
बतलाई हे | ४ 
क्त्तियों का रसों से सम्बन्ध बतलाने वाला श्लो$ इस प्रकार है-- 


है 53 


9 


शैढ _ काव्य के रूप : 


5युख़ारे केशिकी, वीरे सात्वत्यारसटी पुनः । 
रसे रौद्रे च वीभत्से, वत्ति सर्वत्र भारती ॥।-- दशरूपक (२।६२) 
श्र्भार में केशिकी दृत्ति, बीर में सात्ववी ओर आश्मटी रौद्र तथा वीभत्स में 
प्रयुक्त होती है | भारतीय इत्ति का प्रयोग सब रसों में होता हे । 
हमारे यह रूपकों का विस्तार बहत बड़ा हैं। नाटक से रूपक व्यापक है ओर 
रूपक से भी व्यापक है नाख्य | रूपक और उपरूपक दोनों नाख्य के अन्तगत है । रूपकों 
मैं रस की प्रधानता रहतों है और उपरूपकों में भावों, दृत्य और 
रूपकों के भेद. , दत्त की मुख्यता रहती है। रत में नपा-तुला सम और ताल 
््ि के साथ पद चालन द्वांता है। नृत्य में भाव-प्रदर्शन भी होता 
है। रूपकों के भेः वस्तु, नायक और रस के आधार पर किये गये हैं । रूपक दस प्रकार 
के मानें गये हैँ । हे क्‍ 
(१) नाटुऋ--यह रूपओ्रों में मुख्य और जातिवाचक शब्द बन गया है। 
इसकी वस्तु में गँच संधियाँ, चार बृत्तियाँ, चौसटठ सन्ध्यग मार्न जाते समें पाँच से 
टस तक अंक होने चाहिएँ, जिससे कि पॉँचों सोधयों का पू्ण समावश हाँ 
सक्रे | इसका विषय कल्पित न हो | इसका नायक घीरोदात्त, प्रतापी होना चाहिए । वह 
राजा, राज्ति अथवा कोई अबतारी पुरुष होता है। इसमें शज्ञार, बोर अ्रथवा कंरुणु रस 
की प्रधानता रहती है । क्‍ 
उदाहरणु-- श कुन्तला । 
इस कसौटी से थ्राजकल के बहुत से नाटक इस संज्ञा से बाहर हां जायग। उस 
समय की परिभाषा आजकल काम नहीं दे सकती है । 
. (२) प्रकरण--इसमें प्रायः नाटक की-सी ही वस्तु होती है। अन्तर केवल 
इतना है कि इसका विपय कल्पित होता है और इसमें खज्ञार रस को प्रधानता रहती 
है किग्तु हास्य और श्ज्भार वर्जित रहते हैं । इसका नायक कोई मनन्‍्त्री, धनी, वेश्य वा 
ब्राह्मण हांता है । 
हरण॒--मालती माधव, मच्छुकटिक । 
(३) भाण--यह्द एक दी अह्ल का दोता है । इसमें एक दी पात्र होता हे, 


१. 'नाठकं सप्रकरणमड्ुव्यायोग एवं च। भाराः समवकारइच वीथी प्रहसन 
डिसः । ईहामुगठ्च विज्ञेयं दशक नाट्यलक्षणस्‌ -- (नाट्य शास्त्र २०१२,३ )। डी० 
झ्रार० सनकद ने अपने “टाइप्स ऑफ इन्डियन डामा' ( 7 97९9 0 77097 
])79779) में सब का परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हुए भारा को सबसे पहले 
बतलाया है । 


दुब्ब काव्य-बिवेचन ध््प्‌ 


जो ऊपर को मु ह उठाकर आकाशभाषित के ठंग से किसी कल्पित पात्र से बातचीत करता 
है। इसमें धूतों का चरित्र रहता है और दर्शकों को खूब हँसाया जाता है । 

उदाइरण--भारतेन्दुकृत---“बिषस्थ विषमोषधस्‌ 

(४) व्यायोग--इसमें एक ही अड़ू होता हे और एक ही अछ्छू की कथा 
रहती हे । स्त्री पात्रों का अमात-सा रहता है, वीर रस का प्राधान्य होता है मुख, प्रतिमुख 
ओर निवहण संधियाँ रहती हैं । 

उदाहरण-- भारतेन्दुकृत-..धनअ्जबविजय 
फल मिलता है । इसमें देव या दानवों की कथा रहती है और केवल तीन अड्ःः होंते हैं 
विमर्श संधि और बिन्दु नाम की अ्र्थ-प्रकृति नहीं होती । इसमें युद्ध दिखाये जाते हैं । 

उठाहरण--नाथ्य शास्त्र में उल्लिखित 'अमतमंथन' | मास का 'पंचरात्र? इस भेद 
के निकट आता हे । भाषों में कोई उदाहरण नहीं है | 

(६) डिम--इसके चार अछ्छ और सोलह नायक होते हैं । इसमें रौद्र रस का 


प्राधान्य रहता है। इसके नायक देवता, देत्य वा अवतार होते हैं | इसमें जादू तथा 
मायाजाल रहता है। इसमें मी शज्ञार और हास्य वर्जित हैं और केशिकी वृत्ति को 
स्थान नहीं मित्रता | 8 8 

उठाहरण--रुस्क्ृत में 'त्रिपुरदाह' | भाषा में कोई न 

(७) ईहामृग--इसमें एक धीरोदात्त नायक और एक. ग्रतिनायक होता है। 

यक किसी कुमारी की स्थ्ृद्या करता हे | वह मग की भाँति दृष्प्राप्य हो जाती है । 

प्रतिनायक उसे वायक से छुड़ाना चाहता है| उसके लिये युद्ध मी होता है। मिलन तो , 
नहीं होता किन्तु किसी का मरण भी नहीं होता | इसमें चार अड्डढः होते 

उदाहरण--नहीं है । 

(८) अ्रड्भु--इसमें एक ही अड्डू होता हे | यह करुण-रस प्रधान होता हे। 
इसका नायक गुणों ओर आख्यान-प्रसिद्ध होता है डिस्तु वह ग्राकृत मनुष्य होता है। 
इसमें मुख और नितरहण संधियाँ ही होती हैं । 

उदाहरणु--हार्मिष्ठा-ययाति । 
(६) वीथी--माण की माँति हसमें मी एक अछ्छ रहता है। इसका विषय 


कल्पित होता"“हैत इसमें शज्ञार रस का प्राधांय्य रहता है और तदनुकूल कैशिकी चृत्ति 
भी होती है । क्‍ 

उदाहरण--लीलामधकर ।... 

(१०) अहसन--इसमें हास्थ॒रसं की प्रंधानता रहती है| इसमें एक ही अक् 
होता है तथा मुच्च और निंवंहण संधियाँ होती. हैं | हक 


५६ काव्प के रूप .. 


उदाहरण---अंधेर तगरी', 'वेदिकी हिसा 6हिसा न भवति' । प्रदसन के. रूप में 
लिखे गये मोलियर के नाटक या ओर हाध्य-रस-प्रधान नाटक बस एकांकी नहीं होते । 
प्राचीन परिभाषा में प्रहसन एकांकी ही होता था । हमारे यहाँ एकांकी नाटकों का अ्रभाव 
न था। भाण, वीथी आदि एकांकी होते थे । द 
उपरूपकों के श्रारह भेट हैं। उनके नाममात्र यहाँ पर दिये जाते हैं। उनकी 
व्याख्या करना पुस्तक को अनावश्यक विस्तार देना होगा | उपरूपकों के नाम इस प्रकार 
हैं-वाटिका, त्रोटक, गोष्ठो, सट्क, नाख्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेहुण 
रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिक़ा, दुर्मल्लिका, प्रकरशिका, हल्लीश और 
भाशणिका | 
आजकल हिन्दी नाटकों में इन भेदों का कोई उपयोग नहों होता। आधुनिक 
हिन्दी नाटकों में प्रायः विषय का भेंद रहता है, जेसे--ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक 
समस्यात्मक, राष्ट्रीय । ये विधाएँ: परस्पर बहिष्कारक नहीं हैं । ऐतिहासिक ओर राष्ट्रीय 
का मेल हो जाता है, सामाजिक और समस्यात्मक का मिश्रण हो जाता है। सुखान्त, 
दुःखान्त का मी भेद दो जाता है | कहीं-कहीं यथाथंवाद और आदर्शावाद का भी भेद 
किया जाता है | वस्तु-प्रधान और भाव-प्रधान का भी भेद दो सकता है। कुछ नाटक 
जैसे--ज्योत्स्नाः, कल्पना-प्रधान कहे जा सकते हैँ । कुछ नाटकों में जंत्ते प्रसाद की कामना 
में रूपकत्व रहता है | एकांकी, गीत-नाव्य आदि और भी प्रचलित भेद हैं । 
रज्मलूच 
यद्यपि सब नाटक खेले जाने के ही लिए नहों लिखे जाते क्योंकि बहुत-सी नाटक 
नाम की रचनाएँ र्जमञ्ञ की वस्तु न होकर कक्ुस्थ मश्विका (कुर्ती) पर वेठे हुए पाठकों 
के हाथ की शोभा बढ़ाते हैं तथापि उनके अमिनय होने में द्वी उनकी पूर्ण सार्थकता है। 
हिन्दी का स्वतन्त्र रड्धमञश्ञ न होने के कारण नाटककार अपनी रचनाओं के अभिनेयत्व 
र ध्यान नहीं देते किन्तु यह उनकी अपूर्णता हो कही जायगी | हथ की बात हे कि 
श्राधुनिक नाटककार इस बात का अधिक ध्यान रखते 
भरतमुनि लिखते हैं कि 
'मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाठयपुच्चरितं स्व॒रम्‌ । 
अ्रभिव्यक्तवर्णत्वाद्‌ विस्व॒सत्वभूगं भवेत्‌ ॥ 
>< >< ५. 
पेक्षागहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यममिष्यते । 
यस्माद्वाष् च गेय॑ं च सुख्य श्राव्यतरंभवेत्‌ ॥/नता० शा० (२।१६,२१) 


अर्थात्‌ बड़े नाव्य मण्डप में जो पढ़ा या उच्चारित होगा वह वर्णा के: स्पष्ट न , 


हृदय काव्य-विवेचन - प्र्छ 


होने के कारण अत्यन्त बेसुरा हो जायगा, इसलिए सब प्रकार के नाख्य-बरों में मध्यम 
ही श्रेष्ठ हे क्योंकि इसमें गाना-बजाना सब ठीक रूप से दिखाई पड़ता 
इससे यह प्रतीत होता हे कि हमारे पूवज नास्य-यद के विस्तार की अपेक्षा उसके 
श्रवणाय तत्वों (8९८८75(70८5) पर अधिक ध्यान रखते थे | 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ के लोगों ने यूनान के विस्तृत नास्य- 
घरों का अनुकरण नहीं किया । हमारे लोग पात्रों की मावभंगी का अधिक ध्यान रखते थे | 
अपने यहाँ इसोलिए मुखौंदों ()(35॥75) का प्रयोग नहीं करते थे | यूनाव की विस्तृत 
नायथ्यशालाओं के ही कारण वहाँ मुखोरों और ऊँची एड़ी के जूतों की आवश्यकता होती 
थी । भावमंगी का पूरा ध्यान छोटे ही नास्य-य॒ह में रखा जा सकता हे | 
संस्कृत नाटक प्रायः अमिनय योग्य होते थे । कुछ लोगों का विचार है कि 
उत्तररामचरित जेसे क्लिश्ट नाटक श्रव्य अधिक थे । किन्तु उनकी प्रस्तावना से तो यही 
प्रतीत होता हे कि वे खेले जाने के लिए ही लिखे गये थे । 
नाट्यशास्त्र में अभिनय और रंगमंच का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाता था | 
भरतमुनि ने तोन प्रकार की नाट्य शालाओं का उल्लेख किया हे । चतुरख--जिनकी 
क्‍ लम्बाई-चोौड़ाई बराबर होती थी (१०८ हाथ का ज्येष्ठ, ६४ 
नाटय-शालाझों. हाथ का मध्यम, ३२ हाथ का कनिष्ठ) । विकृष्ट--जिनकों 
के प्रकरा. लम्बाई चोड़ाई से दूनी होती थी, इनके मो तीन भेद होते हैं, 
ज्येष्ठ की लम्बाई - १०८ हाथ, मध्यम की लम्बाई ६४ हाथ 
आर कनिष्ठ की लम्बाई ३२ हाथ होती है। (एक हाथ २४ अगुल का बतलाया गया 
है) | ब्यख--यह त्रिकोश के आकार का होता था । विक्ृष्ट हो अधिक अच्छा माना 
जाता था । चतुरख देवताओं के लिए होते थे, विक्ृष्ट मनुष्यों के लिए और ज्यस्र घरेलू 
सीमित दशकों के लिए | राजाओं के लिए मध्यम का विधान किया गया हे क्योंकि १०८ 











हाथ वाले मैं आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है । मर्त्यों के लिए इससे बड़े मंडप का 
निषेध हे क्योंकि बड़ा बनाने से नाटक का भात्र टिखाई या सुनाई न पड़ेगा | 
पश्चिम | 
ि रेर हाथ हु कट ३२२१ हाथ 
६! द्धि #0*« 
प्छ शा क्र ्् , 
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पूवे 
यहाँ पर हम एक विक्ृष्ट रंगमंच के विभाग देकर उस समय की नाटय-शाला का 
न करा देना चाहते हैं | 
नाटय-शाला के दो समभाग रहते थे। पीछे का 'कः भाग अभिनय के लिए. और 
आगे का खः? भाग दशकों के लिए । पिछले भाग के दो और भाग रहते थे | सबसे पिछले 
भाग को नेपथ्य-गह कहते थे | इसमें नट लोग अपनी वेश-भूषा 


नाट्य-शाला सजाते थे और यदि कोई कोलाहल या और कोई जन-रव सुनाना 
के भाग होता था तो इसी में म॑ सुनाया जाता था (पुराने नाटकों में ऐसा 


संकेत रहता था--ननिपथ्येः! या नेपथ्य में?) । नेपथ्य-गढ के 
आगे के भाग के भी दो भाग रहते थे । नेपथ्य-गह से मिले हुए भाग को रंग- 
शीर्ष और उसकझे अ्रग्न माग को रंगपीठ कहते थे | रंगशीष और रंगपीठ के बीच में जवनिका 
रहती थी | रंगशीष में नाना प्रकार की चित्रकारी दिखाई जाती थी। सम्भबतः और पर्दे 
भी रहते थे, उसमें जो लकड़ी के खम्वे आदि रहते थे, उन पर सुन्दर नक्कासी का काम 
रहता था। नीचे की भूमि चिकनी होती थी । रंगपीठ से चार हाथ दूरी पर प्रेज्षक-गण 
बेटते थे। रंगशीष्र में ही प्रारम्मिक पूजा आदि होती थी । असली अभिनय रंगशीष 
में ही दिखाया जाता था। रंगपीठ में तो ऐसे ऊपरी कृत्य होते थे, जो शायद दृश्य 
बदलने के समय होते हों । इसमें नाच आदि भी हुआ करता था। सूत्रधार भी अपनी 
प्रारम्मिक सूलनाएँ यहीं से देते थे | रंगपीठ के दोनों ओर कुछ ऊँचाई पर अम्बारी को 
तरह का सी रोकदार चीज रहतो थी जिसे मत्तवारिणी कद्वते थे । 
आगे के 'ख? भाग में जो दर्शकों के लिए होता था, सोपानाकार बंठके (जो 
आजकल की गेलरियों से मिलतो-जुलती होंगी) होती थीं। ये बेंठक भिन्न-भिन्न वर 
के लोगों के लिए श्रल्लग-अलग होतो थीं | इन बैठकों के बीच स्थित खम्बों के रंग से 
यह निश्चित हों जाता था कि वे किस वर्ण के-लोगों के लिए हैं । नेपथ्य-णह ओर 
रंगशीष॑ के बीच में जो द्वार होते थे इनमें से ही निश्चित नियमों के अनुमार अभिनेता 
आया-जाया करते थे | इन सब चीजों के अ्रतिरिकत बाँसों या कपड़े या चमड़े का और 
भी सामान रहता था जिससे घोड़े रथ आदि दिखाये जा सके। श्रद्यालिक्रा आदि द 
दुमंजले रंगमश्न द्वारा दिखाई जाती थो। इसको रंगमण्डप कहते थे | स्व्रग के लोग भी 
उसी में दिखाये जाते थे | गाना-बजाना भी वहीं से होता था | इसको शुफा के आकार का 
सा बनाया जाता था जिससे आवाज गँजे--- 


कार्य: गेल गृहाकारो द्विभूमिनदियमण्डप 
--नाट्य-शास्त्र (२।८१) 
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क्‍ पूर्व 
नाटकों के लिए अभिनय योग्य होना क्या आवश्यक है, यह प्रश्न कुछ विव्राद- 
अस्त होता जाता है। बसे तो नाटक, रूपक आदि शब्द अमिनय से ही सम्बन्ध रखते 
हैं और इससे प्रतीत होता हे कि नाटक मूलरूप से अभिनय 
नाटक और के लिए ही लिखे जाते थे (नट या अभिनेता से सम्बन्ध 
अभिनेयत्व रखने वाली वस्तु नाटक कहलाती है) किन्तु कालान्तर में नाटक 
कथानक ओर शैली के ही लिए लिखे जाने लगे। यद्यपि 
नाटक को पूणता अमिनय में ही है और अमिनय योग्य नाटकों मैं रंगमख्ल को आवश्य- 
कताओं और प्रभाव का ध्यान रक्खा जातः है तथापि अभिनेयत्व के अ्रभाव के कारण 
किसी नाटक को हम हेय नहीं ठहरा सकते हैं । केवल पढ़े जाने वाले नाटकों को अंग्रेजी 
में ((.05९६ ॥)78779) श्र॒र्थात्‌ कन्षु-नाटक कहते हैं। जो लोग इस प्रकार के नाटक 
लिखते हैं उनका कथन है कि कलाकार स्वान्तः सुखाय लिखता हे और उसके लिए रंगमश्न 
का प्रश्न इतना ही गौणः हैं जितना कि पेसे का । इसका दूसरा पक्ष भी ह--अनुकरण 
नाटक की जान है | यही उसको साहित्य की अन्य विधाओं से प्रथक्‌ करती हे । 
अनुकरणकर्त्ताओं और दशकों की सुविधा के अनुकूल उसका संगठन होता है | इस सम्बन्ध 
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में हम केवल इतना ही कहेंगे कि नाटक के मूल उद्देश्य में तो अभिनेयल्व आवश्यक है 
केन्तु अच्छी साहित्यिक शैज्ञी अभिनेयत्व की कमी को किसी अंश में पूरा कर देती हे 
और गीत, शब्दावली आदि कल्पना के सहारे उचित बातावरण और दृश्य विधान को 
उपस्थित कर देती है | यद्यपि उसमें अमिनय-की-सी सजीवता नहीं आती है तथापि 
साहित्यिक नाटकों में गोरब ओर शालीनता बढ़ जाती है | इस प्रकार के नाटकों को हम 
दृश्य और श्रव्य काव्य के बीच को वस्तु कहेंगे | अमिनेयत्व भी एक सापेक्ष शब्द है| जो 
नाटक साधारण रज्ञमञ् और दर्शकों के लिए अमिनय योग्य न समझा जाय वह एक 
विदग्घ समाज में अभिनेय हों सकता है | कुछ लोग रंगमश्च के योग्य नाटकों और 
साहित्यिक नाटकों का पार्थक्य करते हैं| साहित्यिक नाटक रंगमश्न के योग्य नहीं हो सकते 
और रह्जमश् के योग्य नाटक साहित्यिक नहीं हो सकते, जैसे बेताब या राधेश्याम के नाटक; 
किन्तु यह बात सबथा ठीक नहीं है । दोनों गुणों का सुखद समन्वय किया जा सकता है | 
इसके लिए रज्मञ्च के उत्थान की भी आवश्यकता हे | क्‍ 
हिन्दी नाटकों के अभिनय के सम्बन्ध में यहाँ टो-एक शब्द कह देना अनुपयुक्त 
न होगा। जब हिन्दी नाटक लिखे जाने आरम्न हुए तब उ्द का बोलबाला था । पारसी 
थियेट्रिकल कम्पनियाँ व्यवसायिक ढंग पर चल रही थीं। 
हिन्दी रड्भरमझच. जनता की रुचि परिमाजित न थी। बदलते हुए रंग-बिरंगे 
पद चमक्‍कीली-मड़कीली पोशाकों तथा एक खास दंग के गानों 
को सुनकर वे लोग मुग्ध हो जाते थे। वे लोग अधिकतर “इन्द्र-सभा?, 'गुलवकावली? 
जेसे नाटक खेलते थे। वे लोग कभी हिन्दी नाटक खेलने का साइस करते तो वे न हिन्दी 
शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते और न उन नायकों के अनुकूल वातावरण ही जुण 
सकते थे | भगवान्‌ कृष्ण को बिराजिस (ब्रोचेज) पहनाकर खड़ा कर देते थे। पोंशाकों 
में वे देश-काल का ख्याल नहीं करते थे | यह ऐसा ही हास्यास्पद हो जाता था, जैसा 
कि . भगवान्‌ रामचन्द्र को सवारी को आजकल भी 'रोल्सरोइस? मोटर में चित्रित कर 
हनुमानजी को ड्र।इवर बना देवा और फिर अपनी सूझ-बूक पर दाद चाहना। पारंसी 
नाटक-मण्डलियों का प्रभाव व्यापक हो चला था। जो और नाटक-मरिडलियाँ बनती थीं 
वे भी उनका आदश लेकर चलती थीं। बंगाल भी उनके प्रभाव से न बचा #िन्‍तु वहाँ 
वह प्रभाव कुछ न्यून रूप में रहा । दक्षिण में प्राचीन देशी पद्धति कायम रही । भारतेन्दु 
दरिश्चन्द्र ने पारसी थिय्रेट्रिकल कम्पनियों द्वारा खेले हुए नाटकों का बड़ा हास्य-प्रद चित्र 
खींचा है, देखिये--- हु 
“काशी में पारसी नाठक वालों ने नाचघर में शकुन्तला नाटक खेला और 
उसमें धीरोदात्त (धीरललित) नायक दृष्यन्त खेमटेवालियों की तरह कमर पर हाथ 
रखकर मटक-मटककर नाचने और 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डाक्टर 
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'थिवो, बाब प्रमदादास भिन्न प्रभृति विद्वान यह कहकर उठ आए कि शअ्रब देखा नहीं 
जाता, वे लोग काजिदास के गले पर छरी फेर रहे हैं।” 
“भा रतेन्दु ग्रत्थावली (भाग १ परिशिष्ठ पृष्ठ, ७५३) 

भारतेन्दुजी भी अपने नाटकों का अभिनय करते थे | बलिया में उन्होंने बड़ी 
सफलता के साथ “सत्य हरिश्चन्द्रः का अभिनय किया था। नाटकों में साहित्यिकता का 
तो विकास होता रहा किन्तु रहज्न््ग्व में कोइ उन्नति नहीं हुई । 

हरिश्चन्द्र के युग के आस-पास हिन्दी रज्षमञ्ज के अ्रस्तित्व में लाने के प्रयत्न 
हुए | सन्‌ १८३१ में पंडित जी शोतलाप्रसाद त्रिपाठी का बनाया हुआ “जानकी-मंगल? 
नाटक बनारस थियरेटर्स में धूम-धाम से खला गया था | कानपुर में मी, रणघोर-प्रेम मोहनी? 
सथा पमत्य हरिश्जन्द्र का सफल अभिनय हुआ किन्तु ये प्रयत्न किसी स्थायी रंगशाला 
की स्थापना में और उसके विकास में सहायक न हो सके, फिर भी उद्योग जारी रहे | 
हिन्दी का रगमश्च कुछ शिक्षित लोगों के व्यसन के रूप में अपना मरता-गिरता अ्रस्तित्व 
अवश्य रखता हे किन्तु वह जनस,धारण की वस्तु न बन सका। वास्तविक रंगमञ्ज पारसी 
नाटक कम्पनियों के हाथ में था और उसमें उद का बोल-बाला रहा। वे जनता का 
आवषण अवश्य कर सके डिनु एक सबोबव संस्था न हो पाह | श्रो राधेश्याम ज्ञी कथा- 
वाचक, श्री बेताब जी आदि ने कुछ ऐछे नाटक (जैसे, वोर अभिमन्यु, महामारत आदि) 
अवबश। दिये जो उस प्रकार के रगप्रश्ज की अनुकूलता प्राप्त कर सके | शायद उस परम्पर 
में विकास होता किन्तु सिनेमा के ग्रादुभात्र के साथ रंगमश्ज का पशक्षेप-सा हो गया | 

हिन्दी नाटकों के अभिनय मैं व्याकुल जी की "भारत नाटक-मण्डली? ने सराहनीय 
योग दिया किन्तु वह अधिक दिच जीवित न रह सको | यह भी एक स्फुट प्रयत्न ही था| 
दिलों रंगमश् वैवक्तिक अथवा साहित्यिक रुस्थाओ्रों की वस्तु बना हुआ है। राज्य- 
रइसों के मनोविनोंद के लिए यत्र-तत्र निजी नाटक-मण्डलियाँ जीवित रहीं । स्कूल-कालेजों 
आर साहित्यक उत्सवों पर डी० एल० राय, प्रसाद, उग्र आदि के नाथ्कों का अभिनय 
हुआ | प्रसाद जी के नाटरहों का थोड़ी-बहुत काट-छाँट के साथ साहित्य-सम्मेः न के वाषिक 
अधिवेशन जेसे साहित्यिक समारोहों पर प्रदशन हुआ। श्री माखनलाल चतुबेंदी के 
कृष्णाजु न-युद्धर का भी सुन्दर अभिनप्र हो चुका है | प|डत बदतेनाथ भट्ट की “चुड्ी 
को उम्मादवारी? ने कुछ दिनों जनता का श्रच्छा मनों'ज्न किया था। मथुरा में अरब 
फिर मा-दीय रंगमश्न के पुनरुत्थान का प्रयत्न दो रहा हे | 

अब एक डुग नाटकों के प्रचलन से अभिनय-कला को कुछ प्रोत्साहन मिला 
एाक्ियों के अभिनय में अपेक्षाकृत कम साज-सामान की आवश्यकता द्वोती हे। श्री 
रामकुमार वर्मा के अटठारह जुताई की शामः, श्री जगदीश चन्द्र माथुर के 'भोरे का तारा? 
. कलिज्ञ-विज्यः आदि एकाह्िियों का अभिनय कालेजों में बड़ी सफलतापूवक हुआ। बड़े 
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नाटकों का क्रुकाव भी संद्धिप्तता की ओर दो गया है और भाषा भी कुछ सरलता की ओर 
जा रही है| प्रसाद जी के नाटकों को अभिनेयता में उनका अत्याधिक विस्तार तो बाधक 
था ही किन्तु उनको सल्कृतगमित दार्शनिक्रता-प्रधाव भाषा ने उनको जनसाधारण की पहुँच 
से बाहर करे दिया | वास्तव में प्रसाद जी के नाटकों के लिए दशक और अभिनेता दोनों 
का दी सुसंस्कृत होना अपेक्षित है। उसी के अनुकूल रंगमञ्च ओर दर्शक चाहिएँ । 
भाषा की दुरूदता के सम्बन्ध में प्रसाद जी का मत है-कि अच्छे अभिनेताओं के हाथ में 
भाषा दुरूह नहीं रह जाती | वह अभिनय की टीका के साथ सुतोध हो जाती है । अवाक्‌ 
चित्रपट तो बिना शब्दों के ही सुत्ेध होता है। यहाँ हम स्वयं प्रसाद जी का मत डद्घुत 
क्रते हैं-- 

. “रप्भअममज्च के सम्बन्ध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रज्भमञच के लिए 
रखें जायें। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाठक के ॥लए रजद्भमञ्च हो, जो व्याव- 
हारिक है । हाँ, रड्भमञच पर सुशिक्षित और कुशल अ्रभिनेता तथा सृतन्रधार के 
सहयोग की झ्रावइयकता है ।” --काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध (पृष्ठ ११०) 

प्रसाद जी ने हिन्दी रज्ञमञ्च की असफलता का कारण यह भी बतलाया हे कि 
. हिन्दी रज्ञमश्च को स्नियों का सहयोग न मिल्ल सका । प्राचीन काल में नर्टों के साथ 
नटनियाँ भी रहती थीं और नट इतना अनादर का शब्द न था। इसंके कारण स्त्री पात्रों 
का ठीक अभिनय नहीं हो पाता। उच्च वग के लोगों में विशेषकर संयुक्त प्रान्त में 
संगोत-शास्त्र का आदर वैसा नहीं हे जेता कि होना चाहिए, इसी कारण हिन्दी मापा- 
भाषी प्रान्त में नाटयकला का हास हो रहा है। व्यापारिक दृष्टि से नाट्य कला में भाग 
लेना तो निन्य है ही किन्तु इसमें शोकिया भाग लेने वाले भी कम सहे। बंगाल और 
गुजरात में ऐसा नहीं था | वहाँ इस कला की अपेक्षाकृत उन्नति भी रही । 

हिन्दी रज्ञमञ्च का तभी उद्धार हो सक्कता हें जब पंत, निराला, उठयशड्डर भट्ट, 
विष्णु प्रभाईर आदि इसके विक्राप्त में क्रियात्सक्त सहयोग दें और शिक्षित युवक और 
युवरत शाँ अभिनय में भाग ले | साथ ही ऐसे नाटकों की सृष्टि की जाय जो तुकबन्दों के 
बिना प्रवाहमय हों और जिनमें रज्ञमड्च की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जीवन 
की स्वामातिकता के साथ साहित्यिक सोष्ठव और शालीनता वतम न रहें । 

हि यहाँ पर दो-एक शब्द सिनेमा के सम्बन्ध में कह देना अनुप्रयुक्त न होगा | जैसे 
हो हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ जाणति बढ़ी वेसे ही सिनेमा का उदय हुआ । उसने जनता 

.. के मनोरंजन के लिए रज्ञमञ्ज का स्थान ले लिया | सिनेमा में 
सिनेमा और कुछ सुमीते अगश्य हैं, जो नाटक में नहीं हैं । सिनमा मेँ 
रज्भमंज्च चाहे कला कम हो.किन्तु-वातावर|ं! की - वास्तविकता अधिक 
लाई जा सकती है । स्टेज .पर' लड़ती 'हुई रेल, डूबते हुए 
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जहाज या आधुनिक युद्ध का दृश्य दिखाना कठिन होगा। सिनेमा के लिए. सब दृश्य 
सुलभ हैं| उसमें सब च्रीज हस्तामलक हो सकती हैं । इसलिए सिनेरियाँ लिखने वाला 
अपने कथानक में दृश्यों को अ्रधिक रख सकता है| उसके लिए घटनाओं की सूचना देने 
की जरूरत नहीं रहती । उचित वातावरण उपस्थित करने के लिए नाटक-मण्डलियों को 
लम्बा-चौड़ा आडम्बरपूर्ण स्टेज का सामान रखना पड़ता है। सिनेमा में यह सब मंमट 
बच जाती है | फिल्म बनाने वाले को दी सब सामान जुदाना पड़ता है। सिनेमा-भवन 
वालों को कोई मंभट नहीं करनी पड़ती | सिनेमा का एक ही खेल कई स्थानों में हो 
सकता है.) जहाँ तक प्रकाश-सम्बन्धी प्रभाव है रज्मञ् मी किसी अंश में प्रभावित होंते 
जाते हैं। प्रथ्वीराज थिय्रेटर्स आदि में प्रकाश का अच्छा प्रभाव रहता है किन्तु उनकी 
था में भी पारसी थियेटर के प्रभाव वतमान हैं । 

ये सब सुभीते होते हुए भी सिनेमा (अभी वर्तमान स्थिति में) रप्जमझ्ज का स्थान 
नहीं ले सकता ।सिनेमा आखिर छाया है। वस्तु और छाया में बहुत भेट् है। हम 
सिनेमा में यह भूल नहीं सकते कि हम छुवा-चित्र देख रहे हैं | नाटक भी वास्तविकता 
की नकल हे ढिन्तु सिनेमा नकल की नकल है । सिनेमा के अभिनय मेँ दिन-प्रति-दिन 
उन्नति की सम्भावना नहीं रहती | जो भूल हो गईं सो हो गई। वह पत्थर की लकीर 
बन जाती है | इन सब बातों के अतिरिक्त सिनेमा के अभिनेताओं को दशकों के प्रत्यक्ष 
साधुबाद का प्रोत्साहन नहीं मिलता | इस कारण भी श्रमिनय में कुछ अन्तर आ जाता 
है | सिनेमा में रंगीन फिल्में तो बन गई हें किन्तु अभी यहाँ चित्रों में आयाम का 
स्थूलत्व दृश्गोचर नहीं होता है | जब लम्बाई-चौढ़ाई के साथ गहराई और उभार भी: 
यूर्शरूपेण परिमार्जित हो तब वास्तविकता का कुछ भान हो सकेगा [अब त्रिश्रायासी 
([]76९ ॥)877070079)) चित्र मी आने लगे हैं कि-ठु उनके लिए विशेष प्रकार 
का चित्रपटीथ प्रबन्ध चाहिए] फिर भी वे नाटक के पात्रों की भाँति हाड़-माँस-चाम के 
स्त्री-पुरुष न बन सके | 

इंगलेए्ड, अमरीका आदि देशों में सिनेमा को चरम उन्नति होते हुए मी नाटक 
का मान हे | थिय्रेट्रों में बैठने के लिए स्थान बहुत पहले से सुरक्षित कराना पड़ता है । 
इसलिए सिनेमा के अस्तित्व से नाटयकला का हांस हो जाना आवश्यक नहीं दे । यद्यपि 
गुण-ग्राहकों की कमी हे तथापि सच्चे गुण का मान हुए बिना नहीं रहता | 


... पश्चिमी नाटय साहित्य 


पाश्चास्य देशों के विचारों का मूल स्ोत यूनान -और रोम की गड्जा-यमुनी 
धाराओं में हे । स्कर्ये यूनान ने मिश्र देश से प्रेरणा ग्रहण की थी । उनके नाटकों का 
स्थांनीय आधार अवश्य था, किन्तु जहाँ तक आदशों का सम्बन्ध था वे यूनान और रोस 
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से प्रेरणा ग्रहण करते थे। पश्चिमी नाटकों की गतिविधि को समझने के लिए हमकों 
रोम और यूनान के नाटकों का चलता परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता हे | 

यूनान में भी अन्य प्राचीन देशों की माँत धर्म की प्रधानता थी। वहाँ के नाटकों 
का उदय धार्मिक दृत्य और गीतों से भरा हुआ था | ये गीत डाइयोनिसस 
()07ए505) को प्रतन्‍्नतार्थ वर्षास्म्म के समय गाये जाते थे। इस अवसर पर 
लोगों के हृठय में एक विशेष आतहड् और आतर-भाव छाया रहता था | इस समय के गीत 
अधिऊतर गाम्भीर्यपूण होते थे। ये गीत डाइयोनिस्स देवता के अनुबरण में बकरी को 
खाल ओढ़कर गाये जाते थे क्‍योंकि उस देवता का धघड़ और टाँगें बकरी की खाल-सी 
थीं। अतः इनसे विकसित होने वाले करुणात्मक नाटक ट्रेजेशी कहलाते थे। डाइयो- 
 निसत का जीवन भी करुणात्मक था। ट्रेजेडी ([792०09ए) यूनानी ट्रेगॉस शब्द से 
जिसका अथ बकरा हे, बना हे | ये नाटक यद्यपि सब दुःखान्त नहीं होते थे तथापि इसमें 
गाम्मीयं-भाव स्थित रखने के लिए. करुण और भय के भाव (776 शं्ल्‍०00785 0 
76707 2४०१ 907) का प्राधान्य रहता था | गाम्मीर्य बढ़ाने के लिए ही ये 

ट5 प्रायः दुःखान्त होने लगे और इनमें घोर और मयानक घटनाओं का समावेश होना 
आरम्भ हुआ। मृत्यु से बढ़कर कौनसी चीज़ गाम्मीयंतर्धक हो सकती हे! इर्साल 
जेडी का मृत्यु से सम्बन्ध हो गया | 

जिस अवसर पर ये करुणात्मक गीत नाट्य होते थे वह यद्यपि नव वर्ष से सम्बन्ध 
रखता था तथापि उसमें पिछले नव वध के गयव के लिए मृत्यु-दए७ड का भाव लगा रहता 
था। अरस्तु ने ट्र जेडी की परिभाषा दी थी उसमें तो गाम्मीय का ही भाव था किन्तु 
पीछे से उसके साथ मृत्यु का सम्बन्ध हो गया | यह परिमाषा कुछ अनिश्चित-सी हे और 
इसमें भी भरत के सूत्रों की भाँति व्याख्या की विविधता की गुंजाइश है--- 

८[79860ए, 890, 45 87 07 0० 5076 8८४07 ०४ 
5 56705, €गता6, 0 5076 ए१६रंप्रत8, 97 ]9708प०92९ शाग- 
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इस परिभाषा से प्रतीत होता हे कि ८ जेडी या करुणात्मक नाटक किसी गम्भीर 
पूण और बड़े कार्य के अनुकरण थे । यद्द अनुकरण विधरण में नहीं वरन्‌ कार्य में होता हे 


१. »॥70|69 लिखित “॥6 ()प९७६ 00 4/०/पा८! (पृष्ठ १६६) 
से उद्धत। 
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(यही अन्तर महाकाव्य और नाटक का हें; महाकाव्य में विवरण रहता हे, नाटक में 
अलुकरण काय द्वारा होता है) और इसकी भाषा-विविध साधनों द्वारा अलंकृत और 
प्रसाइपूर्ण (?]285प79706) बनाई जाती हे । इसका फल मय ओर करुणा को 
ग्रत कर इन भावों का रेचन (निकास) हे । इस परिभाषा का अन्तिम अंश ही सबसे 
संटिग्घ है, इसमें यह स्पष्ट नहीं हे कि रेवन भी भय और करुणा का ही होता है या 
आर किन्हीं का। द 
यूनान के दुःखान्त नाटक-लैेखकों में इंस्किलल (४८५०)॥७]७७), सोफीक्लीज 
(50770८6७) , युरोपिडीज़ ([0एा9065) सुख्य हैं। द 
गीत के उदय होने के कारण युनानी नाटकों में सामूहिक गाव की, जिसको कोरस 
((:.४०705) कहते हैं, प्रधानता रहतो थी | इसके बीच में आ जाने से दृश्य विभाजित 
हो जाते थे। यूवानी दुःखान्त नाटक प्रायः चेदरे या मुखोटे ([93]:5) लगाकर खेले 
जाते थे | अ्मिनेता लोग विशाल लगने के लिए ऊँची एड़ी के जूते पहन लेते थे। ये. 
जूते बस्किन (33प8!|77) कहलाते थे। 
यद्यपि चेहरे स्वाभाविकता के लिए लगाये जाते थे तथापि ये अमिनय-कला के 
विक्रास में वाधघक रहे । बनावरी चेहरों में उतार-चढ़ाव कहद्दाँ ? यूनान के न टय-गहों के 
विशाल और खुले होने के कारण उनमें अभिनय-कोशल दिखलाना ही कठिन था। 
युगानी द्वास्य-नाटक ((०0776069) का भो उदय उत्सवों में होने वाले जन 
मनोरञ्ञन पै हुआ | होली की भाँति उन उत्तवों में मी अश्लीलता का प्राधान्य रहता 
था। पीछे से इसका निराकरण हो गया | य हास्य नाटक जीवन के कुछ अधिक निकट थे 
क्योंकि करुणात्मक नाटकों का सम्बन्ध तो अधिकतर देवताओं ओर नेताओं से दी रहता 
था। ऐसे नाकों के विषय में पर्याप्त बेविध्य रहता था। यद्यपि द्वास्य नाटकों का उदय 
गी डाइयोनिसस की ही पूजा से हुआ था तथाप इनके प्रचार करने बले वे लोग थे. 
जो कि खेज-तमाशें के लिए घामिक कृत्यों में शामिल होते हैं।ये लोग स्वॉग रचकर 
अपना मन इल्का कर लेते थे किन्तु इनमें तत्कालीन जीवन की श्रधिक श्रालोचना रहती 
थी और कभी-कभी तत्कालीन अधिकारियों की हँसी भी उड़ाई जाती थी। यूनानी हास्य- 
नाटककारों में मिनेन्डर ने बड़ी ख्याति पाई हे । ः 
पश्चिमी सम्यता यूनान से हट४र रोम में पहुँची | यद्यपि रोमन लोग विजेत 
थे तथापि वे विज्ञित यूनानियों से पूरी तौर से यरभावित हुए थे | रोम ने राजनीतिक विज्ञय 
पाई थी किन्तु सांस्कृतिक विजय यूनान की ही हुई | रोम में यूनानी हास्य-नाटकों का 
अनुकरण हुआ और इनके लिखने में वे लोग अ्रधिक सफन्न रहे | इनकी सख्या मी... 
. अश्रधिक रहो । रोम के करुणा-प्रधान नाख्यक रो के केवल सिनेका (5206८8) का नाम 
मिलता है । इसके नाटक श्रव्य अधिक थे, दृश्य कम । 


७? 
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रोम में भी अभिनय-कला की उन्नति न हों सकी क्योंकि उनके यहाँ अमिनेता 
लोग अधिकतर दास होते थे । रोम में नाटकों द्वारा विल्ासता और करता के 
प्रचार होने लगा इसी कारण धार्मिक समाज में उन नाटकों का विरोध हुआ और वहाँ 
पर नास्यकला का हास होना प्रारम्भ हो गया। रोमन वाटकों का महत्व इस ब:त में हे 
कि उन्होंने यूरोप के नाटकों को प्रभावित किया 
मनुष्य को प्रकृति खेल तमाशे चाहती 
था. उसने नाठकों को दूमरे रूप में अपनाया | 
यूरोप के प्रारम्मिक नाटक शामं-लीलाओं को तरह अधिकतर धार्मिक्र होते थे। 
उनमें इंसामसीह तथा उनके शिष्यों की जीवन-घटनाओं का अभिनय रहता था । ये रहस्य . 
' और चमत्कार-सम्बन्धी बाटक (शिए50ए धा।ते ॥-४०6 2]0 ए>) कहलाते थे । 
इनके पश्चात्‌ नीति-प्रधान नाटक (090ए 7?]5५5) आये। ये नाटक प्राय 
रूपक ओर अन्योक्त प्रधान होते थे। कभी-कभी इनमें अपने यहाँ के “प्रभेबचन्द्रोदयः 
आदि नाटकों की भाँति, घैये, करुणा आदि अमूत्त घार्मिक मावनाओं को पात्र बना दिया 
जाता था | 
यूरोप में आधुनिक ढंग के नाटकों का उदय पुनरुत्थान-काल (॥रि679- 
5597८2) से हुआ है | उन दिनों प्राचीन आदर्शों की डगतना-सी होने लगी थी। 
यूनान और रोम के आ।दश तो वे ही रहे किस्तु |वषय मैं परिवर्तत हो गया। नाटकीय 
कथावस्तु में प्रेम का अधिक समावेश होने लगा | इसी को नियो-क्लासिक (४९०- 
(8590) अ्रथांत्‌ अमिनव प्राचीनतावादी युग कहते हैं। इसके पश्चातू स्वातन्व-युग 
(२079700) आया । इसमें विषय तो प्रम ही रहा, कथावस्तु में अभभजात वर्ग की 
ही प्रधानता रही किन्तु प्राचीन नियमों की अ्बहेलगा होने लगो। यह अवबहेलना 
स्वाभाविक ही थी क्योंकि नियम परिस्थितियों के अडुकूल बनते हैँ | वे नियम बदलती हुई 
परिस्थिति में केवल नियम होने के कारण उपाय नहीं हो सकते । इस स्वातन्य-युग में 
सुखान्त नाटकों में करुणात्मक तत्वों का समावेश होने लगा था । 
प्रसंगवश यहाँ पर प्राचीन यूनान के नियमों में से संकलन-वय के नियम का 
उल्लेख कर देना उनुपयुक्त न होगा । प्राचीन नाठडों में स्थल, काल और काय की एकता 
क्‍ की ओर अधिक ध्यान जाता था। वे चाहते थे कि जों 
संकलन-त्रय घथ्नाएं नाठक में दिखाई जाय, उनका सम्बन्ध एक हो स्थान 
पृफा७6८ एऐग्रल०5७ से हों, यह नहीं कि एक दृश्य आगरे का हो तो दूतरा दृश्य 
कलकतते का | इसी को वे स्थल की एकता (एमए ० 
_ 9]%८८) कहते थे | दूसरी बात यह थी कि जो घटना नाटक. मे दिखाई जाय बह वास्तव 
में उतने समय्र की दो जितना कि नाटक के अभिनय में लगता हो | उसको वे समय की 


| 
ध्े क ७ ० 2 ल्‍ 
है| जिस धर्म ने नाटकों का विरोध किया 


द््द काव्य के रूप 


एकता ((४7709 ० 7776) कहते थे। ऐसा करने में वास्तविक समय का रगमशझ 
के समय से ऐक्य हो जाता था | तीसरी बात यह थी कि कथावस्तु एकरस हों। इस 
एकरसता को निभाने के लिए प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं मिल सकता था | इसः 
नियम को कार्य की एकता ' एमए 0| 2८०0) कहते थे।. द 

ये तीनों बातें युगनी रंगमश्न की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप थीं। यहाँ के 
नाटकों में दृश्य नहीं बढले जाते थे। सामूहिक गान द्वारा, जिसको वे (.070035 कहते थे 
दो दृश्यों में अन्तर डाल विया जाना था। वही पर्दे का काम करता था। उनके रंगमश्न 
पर वास्तव में स्थान बदलता नहीं था। इसीलिए वे स्थान को एकता पर जोर देते थे। 
यूनानी नाटक आजकल के नाटकों की भाँति टो या तीन घण्टे के नहीं होते थे। वे बड़ी: 
देर तक (प्रायः दिन भर से भी ञ्र,घक) चलते थे। इसलिए वे समय की काट-छाँट में. 
विश्वास नहीं रखते थे | द 

कार्य की एकता बसे तो नाटक की प्रधान आवश्यकताओं में से है । इससे नाटक मैं 
उच्छुद्डूलता नहीं आने पाती डिन्तु उन्होंने इसे एक अनुचित सीमा तक पहुँचा दिया 
था | यद्द उनके अनुकरण-प्रधान आदर्श के अनकूल था। वे रंगमश्ञ और वास्तविक. 
घटनाओं में भेद नहीं रखना चाहते थे। किन्तु कला अनुकरण-समातन्र नहों हैं, उनमें 
चुनाव रहता है | प्रभाव के लिए घटनाओं को 5“वस्थित रूप में रखना पड़ता है । इसके 
अतिरिक्त किसी घटना को समझ ने के लिए डणके पूव घटी हुई बातों का बतलाना भी: 
ऋवश्यक होता है |. 

नाटकों में केबल विवरण (/पधा7607) से काम नहीं चलता उसमें क्रिया 
और प्रत्यक्ष अमिनय का अधिक मूल्य होता है | पूर्व की त्रब्नाएँ सब एक ही स्थल में 
: प्रटित नहीं होतीं। आजकल का समात्र पहले से अधिक पेचीटा है । हमारे सम्बन्धों का 
जाल बहुत दूर तक फैला रहता है । ऐसे समाज में स्थल की एकता का नियम निभाना 
बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए पट-परिवर्ततन का साधन भी अच्छा है । परे के. 
साथ-साथ ही वातातरण बदल जाता है | आजकल्ल तो बिना पर्दा उठे ही सभी वातावरण 
ओर-का-ओर हो सकता है । फिर आजकल के लोग स्थलेक्य की क्‍यों परवाह करने लगे ? 
संस्कृत नाटकों में भी स्थलेक्य की परवाह नहीं की गई | शेक्सपियर के “हम्पैस्ट 
(7963) के सित्राय और किसी नाटक मैं इन नियमों का निर्वाह नहीं हुआ। 
मिल्‍ल्टन के 'सेम्सन एगनोस्टीसः (59॥7507 &०775068) में यूनानी आद्शों का 
पूंणतया निर्वाह हुआ है | संस्कृत नाटककार स्थल बदलने के लिए नाटक के भीतर ही 
पर्याप्त व्याख्या रखते थे। उत्तररामचरित में श्री रामचन्द्र जी अनायासं ही दश्डक बनः 
नहीं पहुँच जाते | नाटकोय प्रभाव के लिए. श्री रामचन्द्र जी का दए्डक बन जाना 
आवश्यक था | किन्तु इस नियम की अ्रवद्देलता करने का यंह अभिप्राय नहीं है कि चाहे 
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जैसे दृश्य रख दिये जायें। एक अंक के भीतर ही एक साथ लाहौर और न्यूयाक के दृश्य 
रख देना ठोक नहीं क्योंकि वहाँ पहुँचने में भी समय लगता हैं। राम को दरडक बन 
भेजने के लिए नाटककार को शम्बूक की कथा लानी पड़ी | 

संस्कृत नाटकों में काल-संकलन का नियम किसी अंश में पाला जाता था। एक 
अंक में वशित कथा एक दिन से अधिक की होने का निषेष ४ ओर दो अंकों के बीच मैं 
: शक वष से अधिक का व्यवधान वर्जित था। पीछे के नाटककारों ने जिन में शेक्सपियर 
भी था इन नियमों का पालन नहीं किया | यद्यपि अपने यहाँ यह नियम बड़ा कड़ा था 
धवर्षादृध्व॑ न तु कदाचित! (नाट्यशास्त्र---२०१२६) तथापि इस नियम की भी उत्तर- 
रामचरित में अवहेलना हुई | पहले और दूसरे अड्ढ के बीच में ही बारह वर्ष का 
व्यवधान हे किन्तु इस अन्तर को नाअककार ने वड़े गौशल के साथ दिखाया हे। आज्रेयी 
द्वारा बालकों के बारह बंध का ही जाना ब्तलाया हे | हाथी के बच्चे की उम्र से भी समय 
का भान कराया गया हे। श्री रामचन्द्र जी पृव परिचित दृश्यों को देख कहने लग जाते 


हूँ कि ये गिरि, पवंत और नदियाँ तो वे ही हैं--- 
बहु दिन पाछें विपरीत चिन्ह देखन सों, 


यह कोऊ भिन्‍न बन से न जिय प्ावे हे । 
जहाँ के तहाँ प किन्त्‌ अचल हेरि, 


सोई पंचवटी विसास ये हहढ़ाव॑ है॥ द 
--सत्यनारायणक्ृत उत्त ररामचरित के अनवाद से । 


इस उक्त के (यह पंचवटी वही है) द्वारा समय का व्यवधान कुछ घटा हुआ 
सा प्रतीत होने लगता हे | आचार्यों ने व्यायोग और समवकार में आने वाली घटनाओं 
के लिए काल निश्चित कर दिया था। ः 
। कार्य की एकता हर समय के नाटकों में एक आवश्यक तत्व रहता है किन्तु 
एकता का मतलब शुध्क वेविध्यहीन एकता नहीं। प्रासक्षिक घटनाओं का बिलकुल 
बहिष्कार कर नाटक में एकरसता लाना उसके महत्व को कम करना हे । वैविध्य में ही 
एकता का महच्च हे | एकरसता से तो जी ऊब जाता है। अनेकता में एकता स्थापित 
करना वस्तु को संगठित वनाना हे। बिना अवयवों के संगठन केसा १ सूखे शहतीर-की-सी 
निरवयव्र एकरसता निज्ञत्र हो जाती है। हरे-भरे वृक्ष-का-सा वृविध्य-पू्णु स्कन्ध-शाखामय 
ऐक्य हो दशकों के लिए नयनामभिराम होता है ।१ 


हे कक बन 


१ भरतमुनि ने भी बहुत से कार्यों को एक अड्धः में लाने का निषेध नहीं 
(किया है किन्तु उनमें अ्रविरोध रखना बतलाया है । यह कार्य की एकता ही है--- 
एकाड्ूः न कदाचित्‌ बहुनि कार्थारिण योजयेद्धीमान । 
ग्रावदयकाविरोधेन ततन्न काव्यानि कार्याणि॥ 
-नाट्यशास्त्र (२०१२५) 
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रोमान्टिक रकूल के लोगों ने स्थल और समय की एकता की अवहेलना की और 
कार्य की एकता को उन्होंने ऊपर के बतलाये हुए व्यापक श्रर्थ में लिया | रोमान्टिक स्कूल 
वालों में और अमिनव प्राचीनतावाडियों में एक बात का और अन्तर था | वह यह कि 
अभिनय प्राचीनतावाटी संस्कुत-नाटककारों को भाँति मंच पर मृत्यु आदि के घोर दृश्यों 
का दिखाया बज्य मानते थे आर उसका अभिनय नहीं करते थे।| वे उस घटना के हो 
जाने की सूचना किसी पात्र द्वारा दिला देते थे। घीर और उग्र घटनाएँ रगमजञ्न से बाहर 
हुई समभी जाती थीं श्रौर उनटा डल्लेज़ हो जाता था । रोमान्टिक लोग घ्रटना को मंच 
पर श्रटती हद दिखाना अधिक पसन्द करते थे | 
शेक्सपियर इन्हीं रोमान्टिक विद्रोहियों में से था | वह घोर और उम्र प्रकार. की 
घटनाओं को स्टेज पर दिखलाने में नहीं चूका, शेक्सपियर के नाटकों का विषत अधिकतर 
अभिजञात वर्ग का जीवन रदा । शेक्सपियर ने ट्रं जेडी, कामेडी, दुःखाग्त का पार्थक्य भी 
मिलना दिया अ्रथात्‌ यह नहीं मागा कि ट्रेजेडी के साथ कामेंडी का योग न हो सक्रे 
अथवा इसके विपरोत सुत्रान्त ताटकों £ करणात्मक दृश्यों का समावेश न द्वो। 'मर्चेन्ट 
आफ वेनिसः में करुणात्मक दृश्यों का सुन्बद सम्मिश्रण हे | 
यूरोप के ड्रामों का इतिहास बड़ा पेचीदा है| शेक्सपिपर के बाद नाटकीय आशा 
में बहुत-सा ध्ात-प्रतित्रात द्ोता रहद्दा | श्राधुनिक समय के नाटकों के बारे में टो-एक 
शब्द कहकर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया जायगा। 


इब्सन का आधुनिक नाटकों पर सबसे अधिक प्रभाव नावे-निवासी इब्सन 
प्रभाव (||3507 सन्‌ श्यर२८०१६०६) का हे । इब्सन द्वारा नाट- 


कीय आदशों में कई परिवर्तन हुए. | उनमें पाँच बातें मुख्य हैं । 

पहली यह कि नाटकों का विषय ऐतिहासिक न रह+र बतंसान समाज और उनकी समस्याएँ: 
हो गया | यद्यपि भनव-जीवन को समस्याएँ शाश्वत हैं तथापि वे युग के अनुकूल बदलती 
रहती हैं | प्राचीन युग में नव्रीन समस्याओं का अवतरित करना उचित नहीं है। हमको 
अपने निकट का जीवन अर्तत की अपेत्ा अधिक आकर्षक लगता है (इसमें मतभेद हो 
सकता हूँ) दूसरी बात यह हैं कि नाटक का विषय अभिजात वग में ही सीमित नहीं रहा | 
साधारण कोटि के लोग मानवब-रचि वबव विषय बन गये । बहुत-सी सामाजिक समस्याएँ 
धारण कोटि के लोगों में केरिद्रत रहती हैं | तीसरी वात यह है कि नाटकों में व्यक्ति 
व्यक्ति के देष की अपेक्षा सामाजिक संस्थाओं के प्रति विद्रोह अधिक दिखाया जाने 
लगा। उनमें युवकों के हृदय में श्ठते हुए विद्रोह की छाया टिखाई देने लगी । जो 
सामाजिक बन्धन, शील और मर्यादा के आदश विक्टोरिया के युग में आदरणीय समझे 
जाते थे, वे उपेक्षणीय बन गये | ज्रौथी बात यह भी हुई कि वाह्य संबष को अपेक्षा 
आन्तरिक संधर्ध को प्रधानता मिली | पाँचवीं बात यह थी कि स्त्रगत कथन आदि कम 
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हो गये ओर नाटक स्वाभाविक्ता की ओर अधिक बढ़ा । क्‍ 
इंगलेण्ड में गाल्सवर्टी ((99/59077]9) , बर्नाड शॉ (87470 5॥99) 
ग्रादि नाटककारों पर इब्मन का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा हे । इसके कारण रंगमश् 
वास्तविक स्थिति के अधिक अनकल हो गया है | इसलिए रंगमशञ्ञ के संकेतों में ज़रा- 
ज्ञग सी बात का व्योरा दिया जाता हे | इसका प्रभाव अपने यहाँ के नाटकों पर भी पड़ा 
है | देखिये लक्ष्मीनारायणु मिश्र, सेठ गोविन्ददास, भुवनेश्वरप्रसाद, रामकुमार वमा, 
पंतजी आदि के नाटक | 
यूगेप में इब्सन से ही नाठकीय आदशों की इतिश्री नहीं हो छाती है । यथार्थ- 
बाद की प्रतिक्रिया भी चल रही है | ज्णिक समस्याओं को छोड़कर मानव-जाति की 
द चिरन्तन और मौलिक समम्याओं की ओर भी ध्यान आकषित 
ग्रस्थ प्रवृत्तियाँ . ढिया जाता है | कवित्व और प्रतीकवाद (20660 धाते 
5ए7770!977) को स्थान मिल रहा है। प्राकृतिक घटनाएँ 
मानवीय समस्याओं की प्रतीक बन जाती हैं । यह एक प्रकार की अम्योक्ति-पद्धति है। 
मेरुलिक (०८ ०7प८ॉट) आदि नाटककारों ने गम्भीर आध्यात्मिक विषयों का 
विवेचन ही अपना मुख्य ध्येय बना रखा है। वे आध्यात्मिक संत्र५ को नाटक के रूप में 
घ्रटित ठिखाते हैं | आजकल के कुछ न टकों में कल्पना की भी उड़ान रहती हे। पंतजी 
की ज्योत्स्ना? ये इस प्रवृत्ति का प्रभाव है। सेठ गोविन्ददास के नाटक प्रकाश! में साँड 
चीनी के बर्तनों की दुफान में घुन जाने की वात जो प्र,म्म में दी हैं, वद भी एक प्रकार 
का प्रतीकवाद ही हे | स्वयं प्रकाश ही वह साँड है । 


एकांकी नाटक 


सी युग में एकांशी नाटकों का उदय हुआ | प्रारम्म में ये नाटक समय की पूर्ति 
ले जाते थे | साट% देखने के लिए कुछ लोग देर में आया करते थे। उन 
समय पर आने वालों को खाली बिठलाना उनके साथ अन्याय था। 


ण् 


डा 
ऊ/ ह हा 
-&/ 


दिखये जाते थे। लोग इनकी अधिक पसन्द करने लगे। आधुनिक एडांकी नाटकों का 
इन्हीं से उदय हुआ | ये नाटक समय की बच्त करने वाली मनोवृत्ति के अधिक 
अनुकूल हुए 4 

यद्यपि संस्कृत में भी रूपकों के प्रकारों में एकांकी नाटक थे (जैेसे--भाण, अरड्छे, 
. व्यायोग, वीथी, प्रहसन) तथापि दतमान हिन्दी एकांकों नाटकों ने पश्चिमी एकांको 
“नाटकों से ही प्रेश्णा अहण की वर्तमान एकांकियों में प्राचीन एकांकियों के-से रस, पात्र. 
ओर सन्धियों आदि के नियम नहीं बरते जाते हैं वे अधिकांश में पाश्चात्य शिल्प के 
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अनुकून रे जाते हैं | जिस प्रवुत्ति ने छोटो कहानियों को जन्म दिया हे उसी ने एकांकी 
नाटकों ऋा प्रचलन कराया हे | आजकल के पेच दा जीवन में समय का अपेक्षाकृत अभाव 
रहता हे इसलिए इनका आविर्भावर समय की आवश्यकता के अनुकूल ही हुआ है । यूगेप 
में भी इनका आविर्भाव समय के सदुप्योग के लिए हुआ था। श्रभी श्रादमी नाटक देखने 
प्रायः कुछ देर से आते थे। उस समय तक अन्य आये हुए दशकों के मनोरजञ्ञन के लिए 
कुछ छाटे नाटऊों की रचना की गईं थी, जिससे उन लोगों का समय नष्ट न हो। इनको 
(प्राधवांत रिध्वंइटा5 अर्थात्‌ पर्ट उठाने वाले कहते थे | उनके समाप्त होने पर ही 
प्रधान नाटक का ही आरम्म होता था। इनमें कहानी-की-सी एक तथ्यता रहती है, पात्र 
भी अपेक्ष'कृत कम रहते हैं और संकलनत्रय का भी कुद् अधिक सुविधा के साथ पालन 
होता है | भारतेन्दुषाल के एभांकी तो प्राचीन आदर्शों पर ही रे गये किन्तु वर्तमान 
एकांकियों ने पाश्चात्य देशों के एकांकियों से प्रेरणा ग्रहण की | हिन्दी चाटठक-साहित्य पर 
बहुत कुछ पश्चिमी प्रमाव है किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के नाटक- 
कार अन्धानुकरण कर रहे हैं वरन्‌ यह किजो प्रद्ृत्तियाँ यूरोपीय नाटककारों के मन मैं 
काम कर रही हैं। वे हमारे यहाँ के नाटककारों के मानस को भी प्रेरित कर रहो हैं । 
स्वामाविकता की पुकार हमेशा से चली आई हे, उसके रूप बदलते रहे हैं । 
यूगेप से हमारे नाटककारों को उटाहरण मिल जाने के कारण उनका काये सरल 
अवश्य दो जाता है किन्तु उनको सब बाते देशी रंग में रँगनी पड़ती हैं | 


सिनेस। और रेडियो-नाटक 


अभिनयात्मक मनोर जन के क्षेत्र में सिनेमा और रेडियो-नाटक दोनों ही नवीन 

युग की देन हैं ओर इन्होंने जनता में लोकप्रियता भी प्राप्त कर ली हैं। नाटक में जहाँ 

सजीव स्त्री-परुषो द्वारा वास्तविकता की अ्नुकृति की जाती है 

सिनेमा बहाँ सिनेमा मे उनके छाया-लोकमय चलबित्र दिखाये जाते हैं 

जिनके द्वारा मौख्िविक अभिनय (वाचिक) भी होता हे | सिनेमा 

में दृश्य-विधान की प्रधानता रहतो है और जहाँ तक वातावरण का प्रश्न हैं, सिनेमा 

नाटक की बहुत-सी न्यूनताओं को पूरा कर देता है | सिनेमा फोेग्राफी ओर हाथ के बनाये 
हुए नित्रों द्वारा जो स्टेज पर असम्भव होता है उसवो भी सम्भव कर दिखाता है किर 

सिनेमा और नाटक में अन्तर हे । नाटक पढ़े ओर देखे दोनों ही. जाते हैँ । सिनेमा के 

लिए जो सिनेरियो लिखे जाते हैं बे केबल पट पर दिखाये जाने के लिए ही होते हें। 

इसलिए, सिनेरियों में दृश्यों को आकषक और मनमोहक बनाने की ओर अधिक ध्यान 

दिया जाता है। आजकल नाटकों में से सगीत का अनावश्यक समावेश कम हो जाता है 

किन्तु सिनेमा में उसकी आ+षकता बढ़ाने के लिए संगीत को विशेषकर चलते हुए संगीत 
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को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसलिए जनता के निम्न स्तरों में उस प्रकार के संगीत 
की मान्यता भी अधिक हो गई है । सिनेमा के नाटक पुराने पारसी नाटकों के बहुत अंश 
में निकट आ जाते हैं | 

श्रव्य काव्य में चाहे वह पद्यमय और चाहे वह गद्यमय हो केवल श््ठों का ही 
सहारा रहता हे । उसमें कल्पना पर विशेष बल देना पड़ता है। शब्दों द्वारा ही सारा 
चित्र विधान उपस्थित किया जाता है। नाटक और सिनेमा मेँ कल्पना पर कम बल 
डालना पड़ता है इसलिए वे जनसाधारणु के लिए अ्रधिक उपयोगी समझे गये हैं और 
उनको प्रचार का भी साधन बनाया गया हे | पाण्डित्य की दृष्टि से दृश्य-क्राव्य अव्य- 
काव्य से नीचे उतर आता है तभी तो उसको पंचम वेद कहा गया हे जिसमें शुद्रों को 
अर्थात्‌ अल्प-बुद्धि वाले लोगों को भी अधिकार हो | इस दृष्टि से सिनेमा एक सीढ़ी और 
नीचे उतर आता है | सिनेमा में न तो भाषा की बारीकियों पर आश्रित बार्तालाप होते 
हैं ओर न चरित्र को प्रकाश में लाने वाले स्वागत कथन होते हैं | स्वगत कथन 
अस्वाभाविकऊ चाहे हों किन्तु बे प्रायः पाणिडत्व-पूर्ण होते थे। सिनेमा की भाषा जनता की 
भाषा होती हे । उसमें चरित्र की अपेक्षा चमत्कार का प्राधान्य रहता है। 

सिनेमा नाटक की भाँति दृश्य और श्रव्य दोनों ही होता हे किन्तु रेडियो नाटक 
केवल श्रव्य ही होता है| उसमें भी श्रव्य-काव्य की भाँति बल्पना का अधिक आश्रय 

चर लेना पड़ता है किन्तु उसकी ध्वनियाँ सज्जीव होंती हैं जिनके 
“ रेडियो नाटक सूक्ष्म उतार-चढ़ाव में लिखित शब्द से कुछ अधिक भावामि- 
व्यक्ति रहती है| आदमियों की गति आदि के भी चित्र 

(उतरना-चढ़ना, दरवाजा खटखटाना आदि तथा आहें, सिसकियाँ, हँसना, रोना, व्यंग्य 
ओर मुस्कराहट का बदला हुआ लह्जा) ये सब बातें शब्द द्वरा प्रसारित हो जाती हैं | 
मुख-मुद्रा, अ्रकुटी-संकोच, अश्रु, कम्पादि का द्योतन शब्द-संकेतों द्वारा ही होता हे जिन 
अज्भ-भज्डियों का ध्वनि द्वारा जित्रण नहीं हो सकता है उनका किसी पात्र द्वारा वर्णन 
कर दिया जाता है (यदि उनका वर्णन आवश्यक हो)। दृश्य का बदलना, पर्दा गिरना 
नहीं होता हे वरन्‌ वाद्य संगीत का व्यवधान डालकर होता है। फिर भी उसमे सिनेमा- 
का-सा दृश्य-विधान नहीं होता हे | दूरी का अन्तर समय में कठिनता से परिवर्तित द्वो पाता 
है। दूरी का भान तो सिनेमा में दृश्य-विधान को कुछ लम्बा करके नाटक से अधिक 
सफलता से कराया जाता है। रेडिवरो-नाटक सिनेमा को अपेक्षा कम समय में होते हैं । 
वे अधिकांश में एकांकी की भाँति होते हैं और इसलिए उनमें उतनी पेचीदग) भी नहीं 


होती हे 


रेडियो नाटकों में समय का भी बन्धन अ्रधिक होता है। इसी कारण उसको 


७४ काव्य के रूप 


दूसरी विधा 'रूपकः में जिसको अंग्रेजी में [2807८ कहते हैं प्रकथन अर्थात्‌ नेरेशन 
को अधिक स्थान मिलता हे, आवश्यक कथोपकथन के बीच 
रेडियो रूपक में उनका तारतम्य जोड़ने वाले सूत्रघार था “नेरेटरः द्वारा प्रकथन 
ञ्रा जाते हैं | उनके द्वारा समय की खाई पाट टी जाती हे । 
सूत्रधार समय का संकेत जैसे पाँच वध बाद बीच की आवश्यक बातें कहरर आने वाले 
कथोीपकथन की भूमिका बॉब देता हे (हिमालय नाम के रूपक में प्रागेतिहामिक काल 
से अब तक का हाल हे) । इसलिए रेडियो के फ़ीनर उपन्यास के अ्रधिक निकद आ जाते 
हैं किन्तु उसमें उपम्यास-की-सी पात्रों की वहुलता और पेचीटगी नहीं रहती दें, इसोलिए 
चरित्र का भी विकास नहीं दिखाया जा सकता है। प्राय; एकाकी नाटकों को भाँत बने- 
बनाये घरित्रों पर ही प्रकाश ड'ला जाता है। कहीं-कहीं विशेष श्राधात पढ़ने पर 
परिवतन भी हो जाता हे किन्तु बिकास के लिए गु ज्ञाइश नहीं रहती । बद्यपि रूपक 
शब्द नाटक से भी अधिक व्यापक हे क्योंकि नाटक रूपक की एक विधवा हे, तथापि 
छियो में रूपक का व्यवहार नष्टक से भिन्‍न इसी पारिमाषिक अथ में द्वोता हे, अर्थात्‌ 
में कि संबाद के साथ सूजघार द्वारा कुछ विवरणा भी रहता हे | ध्यनि-प्रधान होने हे 
कारण रूपका में कभों-कभी अनुक्रार्ण अथात्‌ असली पात्रों-काशा जँसे महातूत गाँधी या 
सरदार पटेल को वास्तविक बाण भा ग्रामोफोन-रंकाड द्वारा किया जाता द्व । 
रांडयों नाटकों में केबल बालिक श्रमिनय रहता हैं सो भी अपूर्ण किन्तु कलाकार 
का कोशल इस बात में रहता है कि मामिक स्थत्न सत्र कथोबक्थन में थ्रा जाय। 
सिनेमा के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है| रेडियो-नाटक घर के कद्य है। सुन जा 
सकते हैं । यहां उनकी सफलता का मूल कारण हैं, अन्यथा उनमें नाटक के पूण गुण 
नहीं थाने पते । श्री विधूएु प्रभाकर, श्री उयशंकर भट्ट, »ो उपेस्रभाथ अऋश्क, श्री 
गिरजाकुमार माथुर, श्री प्रभाकर मारवे, श्री अग्जेम, श्री भारतभृूषण अ्रग्रवाल, श्री 
र|मचन्द्र तिवारी श्रांद ने कई सुख्दर गेडि तै-नाटक लिखे दें झो समय-समय पर रोंडयो 
द्वारा प्रसारित भी हुए हैं । श्री उद्यशंकर भट्ट के दो ध्वनि-नाटक, 'एकला घलों रे" और 
'कालिदा*? प्रकाशित भी हो चुके 
हिन्दी का नादय साहित्य 
यद्यपि हिन्दी को संस्कृत और प्राकृत को मूल्यवान पेतुक सम्पत्ति प्राप्त थी 
तथापि इसका उपभोग उन्नीसबीं शताब्दी से पृ. न हो सका। इसके कई कारण थे। 
हिन्दी के प्रारम्भिक साहित्व का उदय आपस की मारकाट श्रौर 
प्रभाव के कारण. मुमलमानी आक्रमणों के क्षुब्ब वातावरण में हुआ था | इस 
समग्र देश में बह शान्ति न थी जो नाटकों के अभिनय और 
विकास के लिए अपेक्षित थी | नाट्य साहित्य की सृष्टि के लिए जोबन के प्रति आस्था 


थ् श्र 





दृश्य काव्य--हिन्दी का नादय-साहित्य ७श्‌ 


आर जाताय उत्साह अर्प'च्षत होता है| बहुत दिनों की दासता, अशान्ति और उत्पीड़न 
ने इस उत्साह को नष्ट कर दिया था । हमारे भाग्यवाद और मायावाद ने भी हमारे जीवन 
के प्रति आस्था को कम कर रक्खा था । अंग्रेज्ञी राज्य के आगमन से जीवन की वास्तविक- 
ताओों का और हमारा ध्याव आकित हुआ और उस काल की अपेक्तःकृत शान्ति ने अपनी 
समस्याश्रों को न'टकीय अभिव्यक्ति का अवसर दिया | मुसलमानों के यहाँ ना: य-साहित्य 
का विल्कुल्न अ्माव था उनसे इनझे सम्बन्ध में कोई उत्तोजना या प्रोत्साहन मिलना 
अममस्भत्र था, नाटकों में गद्य और पद्य दोनों हो रहते हैं क्योंकि बोल-चाल की 
स्वभाविक भाषा गद्य ही है। संस्कृत वाटकों में गद्य पर्याप्त मात्रा में रहती थी किन्तु 
हिन्दी भाषा के विकास के आर्म्म-काल में गद्य का कोई रूप प्रतिष्ठित न था। हिन्दी 
ओर संस्कृत के नाटकों की बीच की कड़ी हमको विहार के नाटकों में मिलती है, 
उदादहरणस्वरूप उमापति उपाध्याय का वारिजात-हरणः नाटक ढिया जा सकता है | 
हिन्दी में जो प्रारम्मिक नाटक लिखे गये वे प्रायः संस्कृत के अनुवाद थे और 
पद्मात्मक संवाद के रूप में थे । नेबाज कवि कृत “शकुन्तला? नाटक तुलसीदास जी के 
' समकालीन प्रमिद्ध जेन कवि बनारसी दास जी का 'समयसार? १ 
पूर्व हरिइ्चन्द्र. तथा 'प्रबोध चन्द्रोद्रयः का ब्रजवासीदास द्वारा किया हुआ अनुवाद 
युग ऐसे ही नाटक हैं, जो केवल संवाद-रूप में होने के कारण नाटक 
नाम से अविहित हुए हैँ | पिछले नाटक का विषय आध्यात्मिक 
है ओर पात्र प्रायः कल्पित या चित्त-बृत्तियों के मानवोकरण हैं | इस श्रेणी के नाटकों में 
देव जी का देव माया प्रपञ"्च? नांटक (यद्यपि अब इसके प्रसिद्ध कवि देवकृत होने में 
सन्‍्देह किया जाता हैं) भी आएगा। इन प्रारम्मिक नाटकों की सूची में महाराज 
काशीराज की आज्ञा से बना हुआ 'प्रभावतीः तथा श्री महाराज विश्वनाथ सिंह का 
'छ्रानन्द रघुनम्दन? इन दो नाटकों के नाम और गिनाये जाते हैं | 
स्वनामबन्य श्री भारते-दु हर्श्चिद्ध ने सवप्रथम नाटक जिसमें पात्रों के प्रवेशादि 
के नियम का पालन हुआ हे अपने पिता श्रों कविबर गिरधरदास (वास्तविक्र नाम वाबू 
गोपालचन्द जी) का बनाया हुआ “नहुष्र नाटक बतलाया है । इसमें इन्द्र को ब्रह्म-हत्या 
लगने के कारण उनके पठच्युत होने तथा नहुष के इन्द्र-पढ को प्राप्त होकर कामलोलुपता- 
वश इनच्द्राणी को वरणु करने की अ्मिलाणा से सप्त्षियों को पालकी में ज्ोतकर उनके 
यहाँ जाने की चेष्टा एवं दुर्बाता द्वारा शापित होकर उनके (नहुष्र के) पतन की कथा है । 
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१. यह एक आध्यात्मिक पद्य रचना है। इससे जीव मुद्गल (जन साहित्य व 
भोतिक पदार्थ को कहते हुँ) का नाटक सम्बन्धी रूपक बाँधा है; रच यह नाटक 


नहीं है। 


७६ काव्य के रूप 


हिन्दी का दूमरा नाटक राजा लक्ष्मशर्सिंह का 'शकुन्तला? नाटक है। इसकी गद्य खड़ी- 
बोली की हे ओर इसका पद्म-भाग ब्जमभाषा का है| यह पहले-पहल पिन्काट साहब के 
सम्पादकत्व में छुपा था। अनुवाद होते हुए भी इसमें मूल-का-सा आनन्द आता है । 
इसकी भाषा के माधुय की प्रशंसा मारते-दु जी ने भी की है | इस प्रकार पृ हरिश्चन्द्र 
काल के नाटकों का विषय प्रायः आध्यात्मिक या पौराणिक रहा। ये नाटक प्रायः संस्कृत 
के अनुवाद होते थे और इनकी भाषा अधिकांश में (कम-सें-कम पद्म भाग अ्रवश्य) 
बअजभाषा रही | भाषा के सम्बन्ध में इस परिपाटो का पालन भारतेरु जी के समय तक 
होता रहा | 
वास्तविक अ्रर्थ में हिन्दी नाट्य साहित्य के जन्‍्मदाता होने का श्रेय भारतेग्दु 
जी को ही दिया जा सकता है । उन्होंने संवत्‌ १६२४ में सबसे पहला अनूदित नाटक 
“विद्या सुन्दर लिखा (यह बंगला से अनुवादित था) और 
भारतेन्दकाल “वैदिकी ढिंसा हिंसा न भवतिः नाम का सबसे पहला मौलिक 
नाटक उन्होंने संवत्‌ १६३० में रचा | इस बीच में लाला श्री 
निवासदास का तप्ता-संबरण? निकला | इसको भारतेन्दु बाबू ने हिन्दी का चौथा नाटक 
कहा है। “वैदिकी द्विंसा हिंसा न मवतिः के बाद अलीगढ़ के बाबू तोताराम जी का 
'केटो झृतान्तः निकला, यह एडीसन द्वारा लिखे हुए 'केटो? नाम के अंग्रेज़ी नाटक से 
अनुवादित था | इस प्रकार नाटकों का ढर्र चल पड़ा | 
भारतेःदु जी ने “विद्या सुन्दरः और “वैेटिकों हिसा हिंसा न भवतिः के अतिरिक्त 
ओर भी नाटक लिखे--'प्रेम योगिनो?, 'सत्य हरिश्चन्द्रः (संस्कृत के चण्ड कौशिक? 
का कुछ हेर-फेर का रूपान्तर), मुद्रा राद्मस”ः (यह विशाखदत्त के संस्कृत नाटक का 
अनुवाद है | यह राजनेतिक नाटक हे और इसका कथानक बड़ा पेचीदा हे, फिर भी 
हिन्दी में इसका बड़ा सुन्दर निर्वाह हुआ है।) “विपस्य विपमोषबमः (भाण नामक 
प्राचीन ढंग का एक रूपक दे जिस में एक ही पात्र आकाश की ओर मुँह उठाकर 
आकाश-भाषित के रूप में वार्तालाप करता हे | इसका जिषय आधुनिक है, इसमें महाराजा 
बड़ौदा के अत्याचार के कारण श्रिटिश सरकार द्वारा उनके प.च्युत किये जाने पर 
संतोष प्रकट किया गया है।) “चन्द्रावली? (कृष्ण-भक्ति-प्रधान एक नाटिका हैं| इसमें 
काव्यत्व की मात्रा अधिक हे | संचारियों ओर विरहउशाओं के अच्छे उदाहरण मिलते 
हैं। इसकी माषा अधिकांरा में अजमाषा है), “भारत दुदशा? (इसमें मारत की दमनीय 
दशा और उसके कारणों का चित्रण है), 'नीलदेवी? (इसमें एक भारतीय नारी के वीरत्व 
और कारय-कौोशल का वर्ण न हैं), “अन्थेर नगरी? न्याय की उजिडम्बना-सम्बन्धी एक 
अदसन) आदि चोदह नाटक हैं । 
भारतेन्दु जी के समकालीन लेखकों के नाटकों में भी श्री बद्रीनारागण प्रेमधन 
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लिखित 'भारत सौभाग्य नाटक! प्रतापनारायण मिश्र का “त्रिया तेल, हमीर हठ चढ़े न दूजी- 
बार! (हमीर जिनके सम्बन्ध में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हे)? श्री राधाकृष्ण दास के महारानी 
पद्मात्रवी? तथा महाराणा प्रताप!, श्री केशवराम भट्ठ के 'सज्जाद सम्बुलः और 'समसाद 
सौसनः आदि नाटक उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त लाला श्रीनिवासदास कृत 'रणधीर 
प्रेम घोहिनी! और “तप्तः संवरणः, किशोरीलाल गोस्वामी कृत 'प्रशयनी प्रशयः और 
पयड्भ-मंजरी? शालिग्राम का माधवानल कामकन्दलाः आदि नाटक भी विशेष रूप से 
ख्याति पा चुके हैं | उस समय से ही दुःखान्‍्त नाटकों की प्रदृत्ति का श्रीगणेश हो चुका 
था। रणबीर प्रेममोहिनी? दुःखान्त नाटक ही है। पिछले दो नाटकों की भाषा यद्यपि 
उदू' थी तथापि इनमें तत्काल्लीन जीवन से अधिक सम्पक था। इनमें राजनीनिक 
पुट भी था। ये दोनों ही बंगला नाटकों के आधार पर लिखें गये हैं, 
इसमें सभी प्रकार के पात्र आये हैं। इस समय के नाटकों में प्राचीन परिपाटी 
का कुद-कुछ त्याग होने लगा था (भारतेन्दु ज्ञी प्राचीन प्रथा से हटे अवश्य 
किन्तु अधिक नहीं । उनके बहुत से नाटकों मेँ मंगलाचरण ओर भरत-वाक्य 
मिलते हैं) और उनका विषय धार्मिक से हटकर साम-जिक और राजनीतिक की ओर जाने 
लगा | ऐतिहासिक नाटकों में मी जातीय गौरव की प्रधानता होने के कारण वे राजनीतिक 
की कोटि मैं आर सकते स समय के नाटकों मैं हास्य व्यंग्य का भी समायेरा होने लगा 
आर कहीं-कहीं एक ही नाटक में मनोरंजन के लिए हास्य-प्रधाव कथानक को 
भी स्थान दिया जाता था । भाषा भी ब्रजमाषा से हटकर खड़ी बोलीं को ओर आने लगी 
और उदू के शब्दों का भी समावेश होना आरम्भ हो गया | 
संस्कृत और बंगला के नाटकों का अनुवाद तो द्वरिश्चन्द्र-युग में ही आरम्भ हो 
गया था किन्तु संक्रान्ति-काल में वह कुछ तेजी से बढ़ा। भारतेन्दु जी ने अपने समय 
के अधिकारी व्याक्तियों द्वारा क्ये हुए सुस्त के नाटकों की 
संक्रांतियुग.. बड़ी हँसी उड़ाई है | नाटय करने का अथ होता है अभिनय: 
करना | उन लोगों ने नाट्य का अर्थ नाचना लगाया था, इस 
कारण वे कहीं-कहीं हास्यास्पट बन गये । भारतेन्द्र जी लिखते हैं--'एक प्रानन्द और 
सुनिये। नाटकों में कहीं-कहीं श्राता है 'नाटयेनोपविदय' अर्थात्‌ बैठने का नाट्य 
(अमिनय) करता है । उसका अलुवाद हुआ--राजा नाचता छुआथ्रा बैठता है। 
प्ताटपेनोल्लिख्य' की दुर्दशा हुई है। ऐसे ही 'लेखनी को लेकर नाचती हुईं!, “निकट 
बेठऊर नाचती हु 
इस संक्रान्ति-काल के अनुवाद इस प्रकार के न थे। संस्कृत के नाटकों में राय- 
बहादर लाला सीताराम 'भूप? कृत अनुवाद बड़े सफल हुए हैं। श्री सत्यनारायण जी का 
भवभूति का 'उत्तररामचरित' मूल लेखंक भाव के निर्वाह श्रौर भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से 
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उतना ही उत्कृष्ट है जितना राजा लक्ष्मण मिंह का 'शकुन्तला? नाटक का अनुवाद | 
हाल में भास के कई नाटकों के स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिमा आदि के सुन्दर अनुवाद निकले 
इन्हीं दिनों शेक्सव्ियर के नाटकों का भी हिन्दी अनुवाद हग्ा | बंगला के अनूदित नाटकों 
में 4जेद्धलाल राय के नाटकों के अवुवारों को कुडु दिन वड़ी घूम रद्दी | रवि बाबू के 
४डाकघर!, 'चित्रांगा), राजा रानीः, 'विरकुमार-सभा?ः आदि के भी सुन्दर अनुवाद 
निकल चुके हैं| इन अनुवादों का श्रव परिडत रूपवारायण पाण्डेग को है। इन नाटकों 
द्वारा हिन्दी नाटक में गद्य का प्रचार बढ़ा। 
इस काल में कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गये । उनमें से तो कुछ तो साहित्यिक 
कहें जा सकते हैं श्रोर कुछ विशेष रूप से पारसी नाटक-कम्पनियों के साथ समभोते की 
दृष्टि से लिखे गये थे | साहित्यक नाट / में मिश्नतन्धुओं का "नेत्रो-मीलनः (इसमें मृ “दमे- 
बाजी के मानिक दृश्य ठिखाये गये हैँ), पणइत बदरीनारायणु भट्ट के दुर्गावती', 
नचन्द्रगुप्तः तथा विनु-चरित्र” राय देत्रीप्रसाद पूण का “चन्द्रकला), 'मानुकुमार', बाबू 
मैथिलीशर्ण 5प्त का ध्चन्द्रहास?, पशिडत जगन्नाथ चतुबंदी का 'मघुर मिलन?, पश्दित 
माखनलाल चतुर्बदी का 'कृष्णाजु न-युद्धः ग्रादि नाटक प्रमुख हैँ | इन नाटकों में भी 
कम-से-कम कुछ में तो श्रतरश्य पारसी नाटकों-की-सी पद्म की प्रवृत्ति है। ज्ञग-सी बात 
की, जेसे --श्राप किस पर नाराज़ हैं, भट्ट जी के 'दुर्गावती? नाटक में लम्बी-चौड़ी पद्ममयी 
अभिव्यक्ति को गई है| देखिये-- 
“ऋद्ध हुए हैं भला, आज यों किस ग्रत्याचारी पर आप, 
कोन मेंडने वाला है, खुद मिटकर दुनिया का सनन्‍्ताप। 
भला कोत से पापी का अब घड़ा फूटने वाला है, 
कौन दाख्स हे जिसका यम से पाला पड़ने वाला है ॥ 
श्री माखनलाल जी के 'क्ृष्णाजु न-युद्ध” में भी अनावश्यक पद्म प्रयोग को प्रवृत्ति 
हे किन्तु उन पद्मांशों में साहित्यिकता कुछ अधिक होने के कारण वह क्षम्य सा हों जाता 
है | जहाँ थोड़ा भावावेश हो वहाँ पच्च इतना नहीं खटकता जितना कि अनावश्यक 
प्रसंगों मैं-- 
. श्ुन्दा ! तुझ में भरा हुआ है, मेरे बालकपन का रंग, 
लाड़ जसोदा संया का वह भेया बलदाऊ का संग, 
ग्वाल बाल की सुखद मंडली, गोौबें यमुना और निकुज, 
राधा सह सखियों का श्राना, चन्द्र साथ ज्यों तारक पुरुज ॥! 
-ऊष्णाजु न-युद्ध (पृष्ठ १८) 
पहले छन्द की अपेक्षा इसमें अधिक मार्मिकता और प्रसं॥ानुकूलता हे । इसमें 
मी प्रवृत्ति तो वही है किन्य कुछ परिमाजित रूप में | 
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रंगमंच की दृष्टि से लिखे हुए नाटकों में नारायण प्रसाद बेताब? जी का 
महामारतः, पं० राधेश्याम कथावाचक के पौराशिक नाटक 'बीर अभिमन्यु), परम भक्त 
प्रसाद! तथा हरेकृष्णु क्ौहर के 'पति-भक्ति? अ दि नाटक जो पारसी नाटक-कम्पनियों मेँ 
खेने जाने योग्य हिन्दी भाषा प्रधान नाटक थे, विशेष रूप से उल्लेश्वनीय हैं | कृष्णचन्द 
_जेब्ा का “अख्मों पंजाब?, “जख्यी हिस्दूग, शहीद सम्यासी? ने विशेष ख्याति पाई किन्तु 
उनमें 'उद्द ? का प्राघान्य था। 
इस समय के राहित्यक नाटकों में पद्म से छुटकारा तो नहीं मिल्ला किन्‍्त गद्य की 
ओर प्रबुनि बढ़ी, उसका अपेक्षाकृत प्राधान्‍्य हो गया। विषयों में भी पा विर्तन हुआ | 
धर्तिक +िषपों का बाहुलव रहा किन्तु देवी या अति मानवी शक्तियों का इस्तक्षेप कम 
हो गया । धीरे-घ॑'रे इस काल में समाज की रुचि धार्मिक विषयों से हटकर ऐतिहासिक, 
सामाजिक, और राजनीतिक विषयों की ओर अग्रतर होने लगी और यथार्थवाद को ओर भी 
कुछ कुछ भुफाव बढ़ा | 
प्रमाद जो स्वयं एक युग थे | उन्होंने हिन्दी नाटकों में मौलिक क्रात की । उनके 
नाटकों को पढ़कर लांग द्विजे द्र नाल राय के नाटकों को भूल गये । वर्तमान जगत के संघर्ष 
ओर कोलाहलमय जीवन से ऊबा हुआ उनका हृदयस्थ कवि 
प्रसाद-युग उनकी स्वर्णिम श्रभा से दीप्त दूरस्थ अ्रतीत की ओर ले गया । 
.. उन्होंने अतीत क्रे इतिबृत्त में भावना का मधु और दाशंनिकता 
की रसायन घोलकर समाज को एक ऐसा पौष्टिक अवलेह दिया जो हास की मनोबृत्ति को 
दूर कर उसमें एक नयी सांस्कृतिक चेतना का संचार कर सके | उनके नाटकों मेँ द्विजेन्दर 
"लाल राय की सी ऐ तिहासिकता और रवि बाबू की-सी दाशनिक्रतापूर्ण मबुत्तता के दशेन 
होते है | प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारत के शक्ति बेभव की श्रपेज्ञा उनकी नैतिक 
सम्पन्नता और विशालता को अधिक उमार में लाकर देशवासियों का मस्तक गौरव से 
ऊँचा कर दिया है। मलव-बीरों के दयथ में आये हुए विश्वविजेत। सिकन्दर को सिंहरण 
द्वारा अमयदान दिलाकर पवतेश्वर का ऋण ही नहीं चुकाया वरन्‌ एक नेतिक प्रतिशोध 
भी ले लिया और भारतीय उदारता का परिचय दिया | प्रसाद जी इतिद्यस और पुरा- 
'तत्व के पाण्ठत थे । उन्होंने बोदकालीन भारत का विशेष अध्ययन किया था और इसो 
कारण वे तत्कालीन वातावरण, राजकीय शिष्टता और शासब-व्यवस्था के चित्रण मेँ 
विशेष रूप से स+»थ हुए हैं। महाबलाधिकृत, परम भद्दारक, अश्वमेध पराक्रम, दश्ड- 
'नायक, न्‍्यायाधिकरण, दोवारिक, महास्थवरिर, विष्रपति, महांश्रमण, मद्ासंधिविग्रा इक, 
'स्कन्धावार, नासीर, गरुड़्ध्वज आदि शब्द इस काल में मी प्राचीन सम्बता को सजीव . 
बना देते हैं । प्रसाद जी ने वातावरण की ही सृष्टि नहीं की वरन्‌ उसको सार्थकता प्रदान 
करने वाले सजीव और सबल तथा. कोमल और सगीरमय स्त्री-पात्रों की भी सृष्टि को है 
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जो अ्रपनी ममता की दृढ़ता और त्याग के तेज में सबलों की आमभा को फोकी कर देते हैं | 
उनके स्त्री-पात्रों में अलका, कल््याणी, देवसेना श्रादि विस्मरणीय रहेंगी | प्रसाद जी के 
नाटकों में बाह्य संघ्रप के साथ अन्तद्वन्दों के भी सुद्दर उदाइरण मिलते हैं। विचार- 
सामग्री ओर जीवन-मीमांसा की दृष्टि से भी प्रसाद जी के नाटक बड़े सम्पन्न हैं। आध्यात्म 
में ब्राह्यण और बोद्ध धम का बड़ा सुर समस्व्य किया गया है। घातुसेन के मुख से 
प्रसाद जी कहलाते है--- 
अहंकारसलक झात्मवाद का खंडन करके गौतम ने विद्वात्मवाद को नष्ट नहीं 
किया । यदि बेसा करते तो उतनी करुणा की क्‍या आवश्यकता थी ? उपनिषदों के: 
नेति-नेति से ही गौतस का अतात्मवाद पूर्ण है ।' 
“+स्कन्दगुप्त (पृ० १३०) 
प्रानीन वात वरणु के भीतर ही ध्रसाद जी ने प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता के ऊपर 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाला हे, देखिए--- 
सालव और सागध को भूलकर जब आर्यावर्त का नाम लोगें तभी वह 
मिलेगा ।' “चन्‍्द्रगुप्त (अंक १, पृु० ६०) 
परन्तु यवत श्राक्रमणकारी ब्राह्मण, बौद्ध आर ब्राह्मणों का भंद न रखेंगे। 
““+चन्‍्द्रगुप्त (श्रंक १, पृष्ठ ८०) 
प्रसाद जी के समो नाठकों में कम्रण्यता और दाशंनिक त्याग तथा सुख-दुःख के. 
समन्वय ओर मधुर मिलन की भावन सूत्रात्मा की भाँति ओत-प्रोत हे । जीवन की सुस्कान 
में छिपी हुईं अश्रमाला से प्रसाठ जी विचल्लित नहीं होते, 'जीवन में मृत्यु बसी है जैसे 
बिजली हो घन में । मृत्यु उनके नावकों में आ्राती हे (जेसे अ्रजात शत्रु में)। किन्तु 
सुख-शान्ति-पूण आदर्शों की पूत्ति के रूप में । प्रसाद जी अपने सभी पात्रों के करठ में 
बेठकर नियतिबाद का प्रचार भी करते हैं। उनके पात्रों में दाशनिकता एक दोष की सीमा. 
तक पहुँच गई हे। प्रसाद जी की भाषा यद्यपि एकरस ही रही है तथापि कोमल प्रसंगों 
में वह गोतिमय हो गई है और अपना सौम्दर्,, सौरभ विकीण करती हुई दिखाई देती 
है | उनके नाटकों में दार्शनिक निर्ममता के साथ कुसम-कमनीय कोमलता के भी दर्शन 
होते हूँ जो प्रायः गीतलहरी में प्रस्फुटित होती हे | कर्मठ एवं नृशंस चाणक्य के हृदय में 
बाल्य-स्मृति के रूप में सुवासिनी के प्रति एक कोमल स्थान हे, जो उसको मानवता के. 
क्षेत्र से बाहर होने से बचा लेता है। 
प्रसाद जी के नाटक कुछ अ्रधिक बड़े होते थे । इसलिए, उनके अभिनय में विशेष 
' काट-छाँट की आवश्यकता रहती है। नवोन नाटकों को प्रवृत्ति छोटे नाटकों की ओर होः 
चली है जो सिनेमा की माँति लगभग ढाई घंटे में समाप्त हो जाते 
प्रसादोत्त काल हैं। आधुनिक नाटकों में तीन अड्ड की प्रवृत्ति आवश्यक रूप: 
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से तो नहीं फिन्तु पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हो गईं है | इसके अ्रतिरिक्त इन नाटकों 
में भूत को अपेत्ता बतेंणाव को अधिक महत्त दिया जाता हे क्योंकि उसके लिए कल्पना 
पर कम बल देना पड़ता है किन्तु प्राचीन सम्पताविषयक नाटकों में मनोवैज्ञानिक दूरी 
(?5ए८॥0]09709! ता5270०९) के कारण जो मव्यता आती हे उसमें कुछ 
कमी अवश्य हैं! जाती है | आजकल जो पौराणिक नाटक भी लिखे जाते हैं उनको 
बुद्धित्राद के प्रभाव के कारण ऐसा रूप दिया जाता हे जो तकं-संगत हो (डॉ० 
 लक्ष्मणस्त्रूप का 'नल-दमयम्तीः नाटक इस प्रब्त्ति का एक उदाहरण हे, उसमें हंस वो 
एक सौदागर का रूप दिया गया हे) । वर्तमान नाटकों के लिए कुनीनता और लोक- 
प्रमिद्धि आवश्यक नहीं रही और उसका झाझाब वस्तुवाद की ओर हो जाता है। इसी 
कारण पाश्चात्य नाटकों-के-से विस्तृत रंगमंच के संकेतों का चलन हो गया है| इन 
ठक्कों में सामाज्ञिक और वैयक्तिक समस्याओं पर अधिक बल टिया जाता है। ये सब 
प्रवृत्तियाँ अधिकांरा में इब्मन, गाल्मवर्दी, बनड शा आदि पाश्यात्य नाटककारों के प्रभाव 
का फल है। आधुनिक नाटककारों में सवश्री' लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोजिन्टबह्जजभ पन्‍्त, 
उपेन्द्रनाथ अश्क, उदयशंकर भट्ट, केलाशनाथ मटनागर, सेठ गोबिन्ददास, हृरिक्ृष्णु 
प्रेमी), जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्दः, पश्वोनाथ शर्मा आदि प्रमुख हैं। श्री वृन्दावन लाल 
वर्मा ने भी नाटक के क्षेत्र मैं प्रवेश क्रिया है । 
प्रवारों तर काल मैं समस्यात्नक नाटहों को अ्रधिक्त महत्त्व मिला हे | इनका सम्बन्ध 
वर्तमान सम्ताज में व्यक्ति और उसके वातावरण से चलने वाले संत्रष से उत्पन्न होने 
बाली समस्याओं से होता है । इन समस्याओं को ऐसे प्रभावशाली रूप में रखा जाता हे 
. जिससे पाठकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जावे | बनंड शाँ का कथन है कि 
नाटक प्रकृति का छाया-॑चित्रण-मात्र नहीं हे। उसका कार्य है एक समस्या का उपस्थित 
करना | शॉ के निम्नोद्दुत वाक्य इस सम्बन्ध में पठदीय हैं। 
गुर जा] 56 5९९७७ 80 ०79 47 57९ 70]67 एछॉ8ए ३5 
प076 87ए 7९४) 97987709, 28098056 ताा79 75 0 ॥76९76 56४7६ 
पए ० ८2०0श9 0 72६, 7 5 46 [9765279007 77 [99790९ 
णएा 96 ८णागिटा 722८/फए586870 0०7७5 शत 3270 करां5 शाशा0776०7 
7 39 ए७०70 0 77700677. 
--श्री विश्वनाथ की “हिन्दी नाटकों का विकास 
नाम को पुस्तक (पृष्ठ ६८) से उद्धत । 
परश्डित लक्ष्मीनारायणश मिश्र पर इब्सन और बनड शॉ का अधिक प्रभाव हे । 
उनके नाटक समस्यात्मक होते हैँ और उन में बुद्धिबाद के साथ पर्याप्त रोमांस भी रहता 
हे | 'समन्‍्यासीः, 'राक्षुस का मन्दिर और 'मुक्ति के रहस्य! में उन्मुक्त प्रेम की ओर 
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भकाव हे। वास्तविक प्रेम को नेराश्य का सामना करना पड़ता है “संन्यासी? में तो यह 
बात स्पष्ट रूप से सामने आती हे । इन नाटकों के विपरीत “सिन्दूर की होली? में 
मानसिक वरण चिरकाल के लिए नायिका को वेबराहिक बन्धन में बाँध देता हे और 
सायक का मरण नायिका को वेधव्य के शोक-सागर में निमग्न कर देता हे | मिश्र जी ने 
धरुड़ध्वजः नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखा हे । 

परिडत गोविन्दवल्लभ पन्‍्त के वरमाला?ः नामक नाटक का कथानक मार्कण्डेय 
पुराण से लिया गया हें, उसमें मूक अभिनय को भी स्थान दिया गया है । 'राजसुकुटः 
उनका ऐतिहासिक नाटक है | उनके नाटकों में सुपाठय होने के साथ, अभिनय योग्य होने 
का भी गुण है | हरिक्ृष्ण “प्रेमी? का 'रक्षा-बन्धनः और मिलिन्दजी के “ प्रताप-प्रतिज्ञाः 
नाटक ने विशेष ख्याति प्राप्त की है | ये नाटक भी ऐतिहासिक हैं किन्तु इनका इतिवृत्त 
मुगलकालीन भारत है | ये रचनाएँ जनता की रुचि के अधिक अनुकूल हैं किन्तु इनमें 
प्रताद-का-सा गाम्मीर्य ओर उनकी-सी दाशनिकता नहीं हे | हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए 
(रत्षा-बन्धन? पठनीय हे | “स्वप्न-भंग? भी इन्हीं नाटकों की कोटि में आता हे। उसका भी 
इतिब्त्त मुग़लकालीन है और उसमें हिन्दुत्व की ओर कुुके हुए, 'दारा? के प्रति सहानुभूति 
प्रकट करने का प्रयत्न है । ऐतिहासिक नाटक लिखने में श्री प्रेमी जी ने विशेष 
'ग्रणिद्धि प्राप्त की हे। उन्होंने (शिवा-स!।धना?, 'प्रतिशोषः, उद्धार! आदि ओर भी कई 
ऐतिहासिक नाटक लिखे हें । द 

सुदशन जी का “भाग्य-चक्रः कई कालेजों में सफलता के साथ खेला गया है । यह 
एक सामाजिक नाटक है । इसमें समाज के मान्य और प्रतिष्ठित लोगों की धू्तता का 
उद्‌ब्राटन किया गया है। परिडत उदयशंकर भट्ट का "कमला? भी इसी प्रकार का नाटक 
_ है। ऐसे नाटक जनता की रुचि के अनुकूल होते हैं | समाज में जिन लोगों से, जैसे--- 
रईसों, जमींदारों और पूँ जीपतियों से हम बदला नहीं ले सकते उनकी धूतंता का 
उद्घाटन करते हुए देखकर हमको प्रसन्नता होती है । इनमें साहित्यिकता की श्रपेज्षा 
लोऋ-रुचि की साधना अ्रधिक दिखाई देती ह। इसके पक्ष में यह अवश्य कहा जायगा 
कि यह राचि कुत्सित रुचि नहीं हे और इसमें एक प्रकार का आदशर्वाद हे जो बुराई की 
हानि और साथुता की विज्ञय देखना चाहता है| पं० उदयशंकर भट्ट ने 'मत्स्य-गन्घा?, 
“विक्रमादित्य! आदि गीत नाट्य भी लिखें हैं। उनका 'दाइरः एक ऐतिहासिक नाटक 
'है। उसमें खलीफा द्वारा सिन्ध-विजय का हाल है। भट्ट जी के 'अम्बाः और “सगर- 
 विज्ञयः नाटक पोराशिक आख्यानों पर आश्रित हैं| उनकी '“अम्बा? में वर्तमान नारी का 
गौरव मुखरित हो उठा हे.। हाल ही में उन्होंने 'शक-विजय? नामक एक और ऐतिहासिक 
नाटक लिखा हे । उनका “कुमार-सम्भवः नाटक बड़ा कलापूण हे। उसमें कला 
ओर आचार की समस्या हे | भट्ट जी ने सरस्वती धारा कला के ही पक्ष का समर्थन 
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कराया है । 
सेठ गोविन्ददास ने ऐतिहासिक और वंतमानयुगीन समस्यात्मक दोनों प्रकार के नाटक 
लिखे हैं। “कत्त व्यः में राम ओर कृष्ण के चरित्र को मिलाने का प्रयत्न किया है किन्तु 
वास्तव में ये नाटक के दो अंग-से हो गये उनके 'स्पद्धां? नाम के नाटक में नारियों 
की पुरुषों से अनुचित स्पद्धा की. समस्या उपस्थित की गई हे। नये नाटकीय प्रयोग करने 
में सेठ जी बड़े कुशल है| उनके नाठकीं में जसे (प्रकाश? में “चीनी को हकान में सांडः का 
प्रतीकवाद भी हे। प्रकाश स्वयं चीनी की दुकान का सांड हे | उनके “चतुष्पृथः मेँ 
एक-एक पात्र के एकपन्षी वार्तालाप ()(070]0807८४) हैं। प्राचीन काल में माण- 
भी एकपात्रीय नाटक होता था। “नवरस? में रसों को ही (जसे, वीरसिंह, रुद्रसेन 
ग्लानिदत्त आदि) पात्र बनाया है ।* आजकल सभी प्रकार के नाटक लिखे जा रहे हें, उसमें 
सामाजिक, पोराणिक और राजनीतिक मुख्य हैं। कुछ भाव-नाटय और गीति-नाटय मी 
'लिखे जा रहे हैं । । क्‍ 
. हिन्दी में श्राजंकल एंकाछ्ली नाटकों का प्रचलन अधिक बढ़ रहा हैं | इसके दो कारण 
हैं । एक समय-की बचत और दूसरा अमिनय को अ्रपेक्षाकृत सुलभता | जो सम्बन्ध 
उपन्यास का छोटी कहानी से है वही नाटक और एकाड्गे का 
एकाड्री नाटक. है। वह भी कहानी की मान्ति जीवव की एक मन्नक हे। 
... इसके सम्बन्ध में एक बड़ी समस्या यह हे कि चरित्र-चित्रण - 
की इनमें कम गु जाइश रहती हे ओर बने-बनाये चरित्रों पर ही प्रकाश डाला जाता 
है| सब बिल्कुल ऐसी बात नहीं हे। डॉ रामकुमार वर्मा के अंठारह जुलाई की शामः 
तथा 'रेशमी टाइ? मैं वचरित्र-परिवतन बड़े सुन्दर ढंग से हुआ है। हिन्दी एकांकीकारों में 
बश्ची रामकुमार वमों, सुतनेश्वर प्रसाद, सुदशन, उपेद्धनाथ अश्क', 'जगदीशचन्द्र 
माथुर, उदयशंकर मट्ट, गणेशप्रसाद द्विवेदी तथा मगवतीचरण वर्मा आदि का नाम बड़े 
आदर से लिया जाता हे। रेडियो-नाटक लिखने में श्री उदयशंकर भट्ट, श्री विष्णु 
प्रभाकर, भी मारतभूषण अग्रवाल ओर श्री उपेन्द्रभाथ “अश्कः विशेष रूप से ख्कंति प्राप्त 
कर चुके हैं । 


है, 
श्रव्य काव्य (पद्य) 
अबन्ध काव्य--महाकाव्य 
बन्ध की दृष्टि से भारतीय समीक्षा-पद्धति में अश्य काव्य के दो भेर किये गये हैं-..- 
एक प्रबन्ध और दूसरा सुक्तक | प्रबन्ध में पूपर का तारतम्य ..होता-हे । मुक्तक में इस 
तारतम्य का श्रमात रहता है । प्रबन्ध में छुन्द एक दूसरे से 
प्रबन्ध और कथानक की « खला में बन्धे रहते हैँ | उनका क्रम उल्नय- 
छुक्तक पलटा नहीं जा सकता, वे एक दूमरे की अपेक्षा रखते हैं । 
मुक्तक डन्द पारस्परिक बन्धन से मुक्त दोते हैं, वे स्वतःपूर्ण 
होते हैं| वे क्रम से रखे जा सकते है किन्‍्तु एक छन्द दूसरे से अपेक्षा नहीं करता। 
साहित्यदरपंणकार ने दो-दों और तीन-तीन छन्हों के भी मुक्तक माने हैं। अग्रेजी रफुट 
कविताओं के स्टेन्ज (509729) समूह और आजकल के गीत भी इसी प्रकार के संयुक्त 
मुक्तक गिने जाबेंगे। प्रबन्ध काव्य में सम्पर्ण काव्य के सामूहिक प्रभाव पर अधिक 
यान रखा जाता है। मुक्तक में एक-एक छनन्‍्द की अलग-अलग साज-सम्हाल की 
जाती है । 
प्रनन्धक के भी दो भेद किय्रे गये हैं--एक महाकाव्य और दूसरा ख्मण्डकाव्य। 
महाकाव्य के क्षेत्र विस्तृत होता हे, उसमें जीवन की अनेकरूपता दिखाई जाती है। 
खशडकाव्य में किसी एक ही घटना को मुख्यता दो जाती है और इस कारण इसमें एक- 
देशीयता रहती है | गद्य के कथात्मक साहित्य और नाटक में भी महद्दाकाव्य और खण्ड- 
व्य की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कहानी और एकाछ्छी, कथा ओर नाट्य-साहित्य में 
खण्डकाव्य के प्रतिरूप हैं | 
मह।काव्य को अग्रेज़ी में ऐपिक (॥>])0) कहते हैं। पाश्चात्य समीक्षा में काव्य 
के दो मूल विभाग किये गये हँ---एक विषयी-प्रधान (590]०८६४९) और दूसरा 
विषप-प्रधान ((00]8८४४ए८ मे ॥ कि्यी-प्रधान काव्य को 
पाइचात्य प्रगीत-काव्य कहा गया है और विधय-प्रधान का ऐपिक 
विभाग (ए70) से तादात्म्य किया गया हो । प्रगीत काव्य 
(].9770) में भावना और गीत की प्रधानता रहती है, महा- 
काव्य में विवरण या प्रकथन (रश्ाप्र८707) की। तीसरा विभाग नाटक का हे जिसमें 
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अभिवय या ग्रतिनिषित्व का-प्राधान्य होता है। 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को दम संक्षेप में इस प्रकार बता सकते हैं-- 
2--यह सर्गों में बैंधा हुआ होता हे । 
महाकव्य के २--इसमें एक नायक रहता है जो देवता या उत्तम वंश का 
शास्त्रीय लक्षण... धीरोदात्त गुणों से समन्वित्र पुरुष होता है | उसमें एक वंश के 
डे बहुत से राजा भी हो सकते हें--जैसे कि रघुबंश में ! 
३--शंगार, वीर ओर शान्त रसों में से कोई एक रस अंगी रूप से रहता है | नाटक 





'की सब सन्धियाँ होती हें । 

४--इसका वृत्तान्त इतिहास-प्रसिद्ध होता हे या सज्जनाशित | 

५--इसमें मंगलाचरण और वस्तु निर्देश होता हे । क्‍ 

६--कहीं-कहीं दुश्टों की निन्दा और सज्जनों का गुण-कीर्तन रहता हे--जैसे कि 
'रामचरितमानस में । 

७--एक सर्ग में एक ही छन्द रहता है ओर अन्त में वह बदल जाता है | यह 
नियम शिथिल भी हो सकता हे--जेसे कि रामचन्द्रिका में | प्रवाह के लिए छन्द की 
'एक़ता वांछुनीय हे | सर्ग के अन्त में अगले सर्ग की सूचना रहती है। कम-से-कम आठ 
'सग होने आवश्यक हैं । 

ह ८---इसमे सन्ध्या, सू>, ह चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकरार, दिन, प्रातःकाल, मध्यान्द, 
आखेंट, पवत, ऋतु, वन, समुद्र, संग्राम, यात्रा, अम्युदय आदि विषयों का वर्णन 
रहता है । 

भारतीय साहित्य में विशेषकर प्राइत में चरितकाव्य भी हुआ करते थे | इस प्रकर 
के काव्यों में कला की अपेक्षा चरित्र और कथानक की महत्ता रहती थी । संस्कृत में 
अश्वश्रोष का बुद्धिचरित इसी प्रकार का काव्य है | अद्धमागधी प्राकृत में विमलसूरिकृत 
“पउम चरि३ः (उद्यचरित) प्राकृत भाषा का सर्व थम चरितकाव्य है और शी रामचन्द्र 
जी के जीवन से सम्बन्ध रखता है किन्तु इसका चित्रण जैन धर्म के दृष्टिकोश से हुआ है । 
+कुमारपाल-चरित?, “भविष्यदत्तकथा?, यशोंघराचरित? इसी प्रकार के ग्रन्थ हैँ । 'राम- 
चरितमानस? में आदश तो चरित का ही लिया गया हे किन्तु उसमें कला का पर्याप्त 
समावेश हो जाने से उसकी गणना महाकाव्यों में ही होती हे । 

पाशचात्य मान से महाकाव्य के लक्षण संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

१--यह एक बृहदाकार ग्रकथन-प्रधान (77976) काव्य है। 

२--व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अ्रधिक रहते हैं । इसमें प्रायः कोई बड़ा 
ज्ञातीय संघ भी दिखाया जाता है । क्‍ 

३--इसका विषय परम्परा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता हे। 
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४--इहसके पात्र शौर्यगुण-प्रधान होते हैं। उनका सम्पक देवताओं से भी रहता है | 
उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं और नियति का हाथ रहता हे । 
५--इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बँधी रहती है । 
&--इसकी शैली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उच्चता रददती है । 
७--इसमें एक ही छुन्द का प्रयोग रहता है।..... 
इसके दो प्रकार माने गये हँ--एक प्राकृतिक अथवा जनसाधारणु-सम्बन्धी (7९ 
0 (70०७४ ), जेसे--वाल्मीकीय रामायण?, आल्हालइः, 'होमर को इलीयड! | 
दूसरे कलात्मक (90 ०0० 07), जेसे--रघुवंश _संधध!, कामायनी?, 'पैराडाइज 
लॉस्‍्ट! (?िकवा9058 ,0590) किन्तु मारतीय समीक्षा में ऐसा कोई अन्तर नहीं 
किया गंया । नि द 
साहित्य-दपंणु से उद्धत किये गये मद्गाकाब्य के लक्षणों में कुछ तो उसके संगठन से सम्बन्ध 
रखते हैं ओर कुछ नायक तथा रस से सम्बन्धित हैं । पूर्वी 
तुलना और विवेचना ओर पश्चिमी दोनों ही आदशों के अनुकूल विषय में तथा नायक 
में शालीनता तथा महद्दानता का प्रतिबन्ध रखा गया है । घीरीदात्त 
नायक में उदात्त भावनाओं का समावेश मल्री प्रकार होता दी है | श्राजकल यद्यपि कुलीनता 
पर विशेष बल नहीं दिया जाता है तथापि महाकाव्यों में इतिहास-प्रसिद्ध, लोकप्रिय 
नायक होने से उनमें लोकरंज्ञकता आ जाती है और साधारणीकरण या ल्लोक-हृदय से 
[मय की सम्भावना अधिक हो जाती है। इतिहास-प्रसिद्ध होने से एक लाभ यहद्द है कि 
इसमें मानसिक दूरी का भाव (/?25ए70॥00श 09] 05/970७) आ ब्ाता दे । यह 
रस की बाघक वातों को दूर करने में सहायक होता है । श्रपने निकट के नायक में उनके 
दोषों का भी ज्ञान होता है और नाथकों के चारों ओर एक व्व्यि आमा-चक्र ([9॥0) 
उपस्थित कर देता हं | आजकल दोषों का भी वर्णन वास्तविकता का अ्रज्ञ माना जाता हे । 
पाश्चात्य आदशों में एक बात पर विशेष बल दिया गया है वह यह्द कि महाकाव्य 
के नायक में व्यक्तित्व की अपेक्षा जातीयता का प्रतिनिधित्व अधिक रहता हें | महाकाव्य: 
वास्तव में जाति की द्वी वस्तु होती है । उसमें लोकरस कुछ बाहह्थ के साथ दिलाई देता है 
हमारे यहाँ यरद्याप इस गुण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं हे तथापि वह व्यंज्ञित अबश्य हे | 
नायक की श्रेष्ठता, इतिहास- सिद्ध, युद्ध-यात्राओं आदि के वर्णन द्वारा मद्माकाव्य 
जातीय जीवन से सम्बद्ध हो जाता द। व्यवहार में भी. महाकाव्यां में जातीय गुणों और 
जातीय मनोवृत्तियों का प्राधान्य मिलता है| वाल्मीकीय रामायर! में उसके बर्श्य नोयक के 
अपेक्षित गुण बताये गये हैं | वे गुण भारत की जातीय मनोदृत्ति ' के दोतक हैं | रघुबंश: 
के आरम्भ में भी रघुवंशी राजाओं के उद्यत्त गुर्णी का उल्लेख किया गया है--- 
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थयथाविधिहुतार्नीनां यरथांकामाचिताथिनाम्‌ ।: 
यथापराधदण्डानां... यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सस्भुतार्थानां सत्याय मितभाषिराम्‌ । 
यशसे विजिगीष्रां प्रजाये गहमेधिताम्‌ ॥। 
शशवे5भ्यस्तविद्यातां. यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाउके सुनिवत्तीनां योगेतानते तलुत्यजाम ॥ 
रघृणासन्वयं वक्ष्ये तनुवास्बिभवोषषि सन्‌ ।! 


-“-रघुवंश  ( १।५-९) 


: अर्थात्‌ जो विधिपूवंक नित्य नेमित्तिक यज्ञ, हवनादि करते थे, को याचकों को उनकी 
कामना के अनुकूल (थोड़-सा देकर भगा नहीं देते थे) दान देते थे, जो अपराधियों को 
उनके अपराध के अनुकूल दण्ड देते थे और जो समय पर जागते थे, जो त्याग के लिए, 
धन-संचय करते थे, जो सत्य के लिए थोड़ा बोलते थे (प्रमएड से नहीं), जो यश के लिए. 
विजय को इच्छा रखते थे (दूसरों के राज्य छीनने के लिए नहीं), जो पितृ-ऋण के शोध 
के लिए विवाह करते थे (विशेष रूप से कामोपमोंग के लिए नहीं), जो बाल्यकाल में 
विद्याभ्यास करते थे, योवन विषय-मोग में लगाकर बुढ़ापे में मुनियों की बृत्ति धारण कर 
लेते थे, अथांत्‌ वानप्रस्थ-आश्रम में प्रवेश कर वन को चले जाते थे और अन्त में योग 

रा (रोग द्वारा नहीं) शरीर छोड़ते थे--ऐसे रघुवंशियों का म॑ं वशन करता हूँ यद्यपि 
मेरे पास वाणी का बेमव बहुत थोड़ा है । 


इस वर्णन में भारतीय मनोंबृत्ति का पूण चित्र आ गया है। आजकल के युग में 
कामायनी में भी बुद्धि और श्रद्धा” के समन्वय का भारतीय आदश दिखाई पड़ता है | 
गुप्त जी के राम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे आ्रार्यों को आदर्श बताने तथा घन से 
जन को अधिक महत्ता देते आये हैँ-- 
में आार्यों का आदश बताने आया, 
जन-सन्मुख धन को तुच्छ बताने झाया। 
सुख-शान्ति हेतु में क्रान्ति मचाने झाया ,. 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया ॥.. 
में आया उनके हेतु जो कि तापित हैं, 
जो विवश, विकल, बल-होन, दीन, शापित हैं। 
'हो जायेँ श्रभय वे जिन्हें कि भय भासित है, 
जो कोणप कुल से सृक-सदुश शासित है ॥ 


०4८4 . काव्य के रूप 


में आया, जिससे बनी रहे मर्यादा, 
बच जाय प्रलय से, मिट न जीवन सादा ॥। 
५4 >< 935 
भव से नव बंभव व्याप्त कराने आया ! 
नर को ईइचरता प्राप्त कराने आया ! 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बताने आया ॥! 

“-साकेत (पअ्ष्टम सर्ग, पृष्ठ १६६।१६७) 
प्राचीन अदश के अनुकून खल और मसज्जनों के वर्णन जो महाकाव्य में अपेक्षित 
' माने हैं उनमें भी जातीय मनोबृत्ति तथा आदशों की कनक रहती है। इतना ही नहीं 
ब*न्‌ उसमें एक मानवता का भाव रहता है | गोस्वामी जो ने सज्जनों का जो बणन किया 
है वह ऐसा ही है। - 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मह्दाकाव्य के भारतीय और पाश्चात्य आदर्शा में विशेष 
भेद नहीं है । दोनों ही आदर्शों के अनुकूत महाकाव्य का नायक डच्चकुलोद्धब तथा 
उदात्त विचारों का होता है | उसकी महान्‌ क्तियों, विजय-यात्राओं और साइसपूर्ण कार्यो 
में जातीय भावनाओं, महत्त्याकांज्ाश्रों और आदशों का प्रकाशन होता है और नायक के 
द्वारा जातीय, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक उन्‍्थान दिखाया जाता हे । महाकाव्य आकार- 
प्रकार में भी बड़ा होता है, उसके साथ उसकी शैली और उसका विपय दोनों हो गोरवपूर्ण 
होते हैं । महाकाव्य जाति की सांम्कृतिक चेतना के द्योतक द्वोते हैँ । मह्दाकाध्य का कॉबि भी 
नायक की भाँत स्वयं सांस्क्रांतक चेतना का प्रतीक बन जाता हे । महाकाच्यों में प्रायः 
देव का भी हाथ रहता है किन्तु उस देव के हस्तत्वेत द्वारा भी मानवीय गोरव की स्थापना 
हो जाती है । देवी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में पश्चिमी और पूर्वी आदर्शा में थोड़ा अ्रन्तर 
हे। पश्चिमी महकाव्यों में विशेप्रदर यूनानों महाकाव्यों में टैब को ऐसी क्र, सत्ता के 
रूप में दिखाया गया है जो मानव के उत्पीड़न में प्रमन्‍नत। का अनुमब करती ह। दमारे . 
यहाँ मानव का उत्पीड़न चाहे परीक्षा के लिए हो किन्तु हृदय से देवता लोग सह नुभूति 
पूण रहते हैं | दमारे यहाँ मनुष्य जो सुख-दुःख भोगता है वह अपने कर्ण के अनुकूल, 
कर्म-प्रधान विधव कर राखा। जो जस करा सो तस फल चाखा /--इस इृश्ि से 
यदि देव की क्रूग्ता होतो हे तो वह अकारण नहीं होती | मद्दाकाब्य का चित्रपट विस्तृत 
होते हुए भी उसके श्रद्धून में एक विशेत्र अस्विति रहती है, वह अन्विति चाहे नायक 
के व्यक्तित्व के द्वारा, चाहे लक्ष्य की एकता के द्वारा सम्पादित को जाय । 
महाकाव्य के प्राचीन और वर्तमान आदशों में थोड़ा-बहुत अन्तर पड़ गया है। 
श्रब मंगलाचरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं समझी जाती और न किन्हीं मांगल्यसूचक 
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शब्दों का रखना नितान्त आवश्यक है (ग॒प्त जी ने साकेत के प्रत्येक सर्ग में मंगलाचरण 
किया है), प्राचीन काल में भी इस नियम का बहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं होता 
था | मदाकवि कालिदास के 'कुमारसम्भव? में कोई मंगलाचरण नहीं हे | उसमें हिमालय 
का वर्णन अवश्य है जो विशालता का द्योतक है । 'कुमारसम्भवः पूर्ण नहीं हुआ घ.हे 
देवताश्रं के श्र गार-वर्णन के दोष के कारण हो और चदे मगलाचरण के अमात्र के 
कारण हो। प्रिय-प्रवासः का आरम्भ दिवस के अवसान से होता है, “दिवस का भ्रवर्तान 
समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, केवल इसीलिए हम उनको निन्‍्दनीय नहीं 
कहें गे । इसका इस प्रकार समथन मी किया गया है कि (दिवस! शब्द्र मांगल्यसूचक है और 
“अवसान? शब्द से उसके विरह-काव्य होने का निर्देश मिलता है । आजरूल नापक के 
सम्बन्ध में भी थोड़ी शिथिलता आ गई है | कामा>नी में नायक तो मनु हे किन्तु प्राधान्य 
श्रद्धा का है | नायक शब्द में नायिका भी शामिल की जा सकती हे । 
संक्षेप में हम कह सकते हें जि महाकाव्य वह विषय-प्रधान काव्य है जिसमें 
कि शअ्पेक्ष कृत बड़े आकार में जा त में प्रतिष्टित ओर लोकप्रिय नायर के उद.त्त 
कार्यों द्वारा जातीय बावनाओं, आदर्शों और आकांत्ताओं का उद्घाटन क्रिया 
जाता है | 
पाश्चात्य देशों में महाकवि होमर (0727) के “इलियडः (॥]]80 ) 
और 'ओडेतीः (00955९ए) आदश महाकाव्य माने जाते हैं। अन्य मद्दाकाव्य-- 
जैसे (ए८हग) का 'इनियडः (0८॥९००) अथवा मिल्टन 


पावचात्य ()॥7]807)) का 'पेराडाइज लॉस्टट (+०78056 | ,050) 
महाकाव्य. इन्हीं के नमूने पर बने हैं। 'इनियडः में रोम के संस्थापक 


रोम्यूनस ([र२०70पर०७७) के पिता के साहसपूण का. का वणुन 

है | उसमें होमर की दोनों पुस्तकों को कथा का योग-सा है | 'पेराडाइज़ लॉस्ट? में ईश्वर 

के व्रिरुद्ध शैतान का विद्रोह, आदम का बहकाया जाना, मनुष्य के पतन और ईश्वर द्वारा 

उसके उत्थान का वर्णन हे | उसमें क्रिसी जाति-विशेष का भाग्य-निशुय नहीं वरन्‌ इंसाई 

धर के अनुकूल सारी मानवता का उत्थान है। उसका उद्देश्य ईश्वरीय न्‍्याव का 
उद्घाटन है ([0 [पडा 76 ए३95 0-50त $0 7767) । 

रामायण की तुलना प्राय; 'इलियडः और “ओडेसी? से को जाती हे | इन काव्यों 

और रामायण में कुछ बातों की समानता अवश्य हे। वाल्मीकीय रामायण की भाँति 

“अओडेसी? का प्रचर भी गाकर हुआ था | गाने वाले “रेपसोडोई? 

रामायण से इलियड (२॥9[05000) कहलाते थे | 'इलियड? में जिस लड़ाई का 

कौर ओडेसी की वर्णन हे उसका आरम्भ भी एक स्त्री के हरे जाने के कारण हुआ 

तुलना था । ओडेसो” की नायिका बड़ी सती-साथ्वी थी उस पुस्तक में भी 


&€० काव्य के रूप 


विवाह-सम्बन्धी परीक्षा में एक धनुष के क्रुकाये जाने की शर्त का उल्लेख है । सतीत्व 
के आदश में बहुत-कुछ समानता है । हम यह नहीं कहेंगे कि सतीत्व केवल भारतीय 
. स्त्रियों के ही बाँट में आया हे । वास्तव में प्राचीन भारतीय और यूनानी सम्यताओं में 
इतना अन्तर मी नहीं था | उन दिनों दोनों ही देशों में धनुष ही प्रधान आयुष था । 
द इन सब समानताओं के होते हुए भी इन काव्यों का रामायण से अन्तर हे। 
रामायण के नायक स्वय॑ मयादापुरुषात्तम श्री रामचन्द्र जी हैं, अतः उनका देवता श्रों के 
साथ संत्रष का कोइ प्रश्न रामायण में उठता ही नहीं है | उसमें संघरष राक्षनों से हे। 
देवता मनुष्य-रूप-घारी भगवान की सहायता करते हैं ओर वे भी देवताओं के काये के 
लिए ही संसार में आने का कष्ट करते हैं | रामायण की यह धामिक भावना “इलियडः 
या ओडेसी? में नहीं हे। सतीत्व के आरादश में भी थोड़ा भेद हे । सीता जी वाणी से भी 
रावण के वरणु करने की बात स्वीकार नहीं करती । ओोडेसी) की नाथिका कम-से-कम 
यह तो कह देती हे कि वह विशेष वस्त्र के बुन जाने पर विवाह कर लेगी (बह दिन को 
वस्त्र बुनती थी और रात को उसे छि-न-मभिन्‍न कर देती थी) किन्तु सीता ने निर्भय होकर 
रावण का तिरस्कार किया, विशेषकर जब कि वह राक्तुसियों ले दिन-रात घिरी रहकर रावणु 
की ही अशोक वाटिका में रहती थीं। मिल्टन की 'पैराडाइज़ लॉस्ट' में तो ईश्वर के 
विरोध में शैतान का जो तक हे वह उस देश की तत्कालीन मनोत्जत्ति का परिचायक हे । 
पाश्चात्य मनोबृत्ति में संघध अधिक हैं | हमारे वहाँ के देवताओं में भी दण्ड देने की 
प्रवृत्ति हे किन्तु रामायण में देवताओं ओर मनुष्यों का रंघष नहीं हे वरन देवताओं और 
दानवों का संत्र५ हे | 

यद्यपि भारतीय समीक्षा-शास्त्रों में स्वाभाविक और कलात्मक (४0 ०0 
(70077 बात फछा८ छा 2070) का विमाजन नहीं हैं तथापि हम वाल्मीकीय 

(रामायण? को स्वाभाविकता की कोटि में रख सकते हैं और 
संस्कत के 'शिशुपाल-बंघ” तथा “किराताजु नायः वो कलात्मक कह 
सहाकाव्य सकते हैं । 

“इलियडः और “ओ्रोंडेमी? के सम्बन्ध में कुछ लोगों की शंका है कि शायद ये 
एक ही कवि की रखना न हों और द्वोमर भी व्यास शब्द की भाँति सम्पादक की पढवी 
हो (भ रतीय दृष्टि से तो व्यास एक ही व्यक्ति थे जिन्‍होने अ्रद्वार्ह पुराण और महाभारत 
लिखा किन्तु अंग्रेज समीक्षक उन्हें एक व्यक्ति नहीं मानते हैँ) । वाल्मीकीय रामायण के 
लिए. यह श॒का नहीं हो सकती है किन्तु उसमें प्रद्तिप्त अंश अवश्य हो | यदि उसका प्रचार 
गाकर हुआ है, जेसा कि 'रामायण? और 'रखुवंश? दोनों से ही प्रतीत होता हे तो उनमें 
घटाये-बढ़ाये जाने को अधिक सम्मावना है। 'रघुवंश? में उसके गाये जाने का इस प्रकार 
उल्लेख हे-- द 


हे 
श्र 


महाकाव्य--संस्कृत के महाकाव्य ' 8६१ 


बत्त रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तो किन्नरस्वनो । 
कि तथ न मनोहतु मल॑ स्यार्ता न श्ृण्वतास ॥ 
--रघुवंश (१५।६४) 

अर्थात्‌ वृत्त रामचन्द्रजी का था, कृति वाल्मीकि जी की थी और उसके गाने 
वाले किन्तर-कश्ठ दोनों बालक थे तो सुनने वालों के मन को हरने के लिए कौन सी बात 
पर्याप्त न थी--इसमें चरितनाय ६, कवि और गायक तीलों को महत्त्व दिया गया है | 

हमारे यहाँ महामारत को इतिहास माना हैं किन्तु अंग्रेज़ी मान से उसे भी 
ए.ए0 या महाकाव्य कहते हैं । महामारत में इतनी अन्विति नहीं है जितनी की 
रामायण में । वह मारतीय संस्कृति का विश्व-कोंष अवश्य है | इसके सम्बन्ध में कहा: 
गया है 'यदिहास्ति तदन्यत्र यस्नेहास्ति न तत्कबचित्‌ः। संस्कृत के मद्दाकाब्यों में 
स्वाभाविकता और कल्ात्मकतां के विभिन्‍न स्तर हैं | कवि-कुल-गुरु कालीदास में स्वा- 
भाविकता और कल!त्मकता का बड़ा सुखद सम्मिश्रण है, इसीलिए तो उनके सम्बन्ध में 
कहा गया हे कि कवियों की गणना में कालिदास का नाम पहला है और दूसरा कवि 
उनकी टक्कर का न होने के कारण दूसरी अंगुली अनामिका हो रही | कुछ लोग माघ 
को तीनों गुणों--उ5पमा, अर्थ-गौरव ओर पद-लालित्य--से सम्पन्न मानकर शी५-स्थान 
देते हैं । 

यद्यपि कालिदास के 'रघुवंश? को बृहत्त्रयी में स्थान नहीं मिला है तथापि उसकी 
विशेष ख्याति हे | यद कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, हे। इसमें रघुबंश के कई 
राजाओं का काव्यात्मक वर्णन है परन्तु दिलीप, रघु और राम के लोकोत्तर चरित्रों को 
प्रधानता दी गई हे | इसी के कारण शायद साहित्य-दपंणकार कों लिखना पड़ा कि. 
महाकाव्य का विषय एक राजा ही नहीं वरन्‌ एक वंश के कई राजा द्वो सकते हैं--- 
'एकवंशभेवाः भूषाः कुलजा वहुबोडपि आए ! उसमें १६ सर्ग हैं। इसके इहतत्रयी में 
स्थान न मिलने का यही कारण मालूम होता हे कि भारतीय लो$रुचि स्वामाविकता 
की अ्रपेज्ञा पाण्डित्य कों अधिक महच्च देती है। कालिदास के तीनों ग्रन्थ रघुवंश, 
कुमारसम्मव और मेघदूत लघु॒त्रयी में आते हैं किन्तु कुल मिलाकर कालिदास में कवित्व 
अधिक है| इसी से कहा ह---काव्येपण्ाघः कवि कालिदास 

महाकाव्यों की वृहतत्रयी में तीन ग्रन्थ आते हू--श्री ह० का 'नंषधर्चारत, मार 
का 'शिशुपाल-वध' और भारवि का 'किराताजु नीयम? । 'नेषधचरित' में राजा नल का 
चरित है । यह ग्रन्थ और माघ का (शिशुपाल-वध अपने पाण्डित्य के लिए बड़े प्रसिद्ध 
हैं | 'रघुवश? के बाद दूसरा नाम भारवि के 'किरताजु नीयम? का है। भारवि दक्षिण भारत 
के रहने वाले थे | 'किराताजु नीयम! का कथानक महाभारत से लिया गया था और १८८ 
सग में हे | इसमें अजु न और किरातवेषधारी मगवान्‌ शंकर के युद्ध का वर्णन है | महादेक 
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जी से अजुन का पाशुग्त अस्त्र का प्राप्त करना इस महाकाव्य का फल है। इसमें 
आंगार आदि रस गौण हैं ओर द्रौपदी के प्रोत्साहन से पाणइवों को युद्ध के लिए. उत्ते बना 
दी गई है । 
माघ का 'शिशुत्राल वध! उनका कीर्नि-रतम्भ है | इसका कथानक भी महामाग्त 
से लिया गया हे | इसमें यूधिष्टिर के राज्यूय यज्ञ में चेदि-नरेश शशुपाल के बंध की 
कथा बड़े कौशल के साथ वशित है | उसी घटना के आधार पर इसका नामकरण हुआ 
है | इसकी कथा बोस सर्गों के साढ़े सोलह सौ श्लोछों में फेली हुई है । 
संन्कृत में ओर मी छोटे-बड़े मद्ाकाब्य ओर खण्डकाव्य हैं किन्तु उनका उल्लेख 
यहाँ पर स्थानाभाव से नहीं क्रिया गया है । ऊपए के अन्थों के विषय में कुछु न जानना 
सांस्कृतिक अज्ञता का द्योतक होता । । 
संस्कृत के शास्त्र-काब्यों में 'भट्टिकाव्य? का स्थान प्रमुख है। शास्त्र-काव्य उन्हें 
कहते हैं जिनमें कि काव्य के साथ-साथ व्याकरण आदि शास्त्रों का परिज्ञान करा दिया 
जाता है | भट्टि द्वारा लिखा हुआ काव्य उनके ही नाम से प्रसिद्ध हे जिसका विषय 
रावण-वध है। इस काव्य में प्रायः साढ़े तीन हजार श्लोक २० स्ों में आबछ हैं । 
भद्टि ने अपने काव्य के दिषय में कहा हे कि व्याकरण जानने वाले के लिए. यह काव्य 
दीपक के समान हे किन्तु उसके न जानने वाले के लिए यह अन्धे के हाथ को आरखो है। 
व्याकरण के शास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ लोगों के लिए इसका रसा-वाद करना कठिन हे | 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास तीन कालों में विभाजित किया जाता है--- 
(१) आहठिकाल अथांत्‌ बीर-गाथा-काल । 
हिन्दी के (२) भ्त-काल जिसमें निगु णु ओर समुण दोनों दी शाखाएँ 
महाकाव्य सम्मिलित हैं । क्‍ 
(३) वतमान-काल जिसके विकास क्रम की तीन श्रेणयाँ की जा 
सकती हैं-- 
(अर) हरिश्चन्द्र-युग 
(ब) द्विवेदी युग और 
(स) प्रसाद-पंत निराला-युग । 
वीरगाथाकाल--अञ्र/विकाल में प्रबन्ध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य लिखे 
गये | प्रबन्धकाव्यकार अपने व्यक्तित्व को अपने उपास्य अ्रथवा आश्रयदाता के व्यक्तित्व 
में मिला देता है । यद्यपि बीरगाथा-काल में लोक-भावना का बाहुल्‍य था अर्थात्‌ साहित्य 
'का जनता से सम्पर्क था फिर भी कविता राज्याश्रित ही थी | कवि लोग स्वय॑ भी अ्रपने 
आश्रयटाता की ओर से युद्ध मैं सम्मिलित होते थे ओर वे नितान्त पेसे के मुल्लाम भी न 
थे। उनमें चाहे श्राजकल-सी व्यापक राष्ट्रीय भावना न हो फिर भी वे अपने राज्य के 
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लिए प्राण न्‍्योद्धावर करने को तेयार रहते थे | चन्ठबस्दाई ने कलभ और तलवार दोनों 
से ही प्रथ्वोराज की सेवा की | अपने व्यक्तित्व की समपण करने वाले ऐसे ह्वी कविगण 
प्रबन्ध काव्य लिख सकते थे। 

द पथ्चीराजरासो--यद्यपि प्रथ्वीराजरासों को प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों 
का मतभेद हे तथापि उसको हिन्दी के प्रथम महाकाव्य होने का श्रेय दिया जता हैं। हम 
उसको स्वाभाविक विकासशील महाकराव्य (£7एछा८ ० (रा0ए7) कहेंगे। यह 
बृहृद््रन्थ ६६ समयों (अध्यायों) मैं समाप्त हुआ है और लगभग ढाई हजार पए्रष्ठ का 
हे। यह ग्रन्थ प्रथ्वोराज-केन्द्रित है। इसमें केवल युद्ध का ही बरणुन नहीं हुआ वरन्‌ 
वीर-भावना के साथ शान्त और श्रृंगार रसों का भी पर्याप्त पुट है। इसमें हो देवताओं 
और भक्ति, मुक्ति आदि की स्तुति हुई है वह उसके सांस्कृतिक पक्ु का द्योतक है | चौहान- 
वंश की उत्पत्ति के साथ-साथ ज्ञत्रियों के अन्य छत्तीस वंशों की उत्पत्ति आदि की कथाएँ 
भी चन्द ने बड़े विस्तार के साथ कही हैं किन्तु इन वशुनों में चौद्मान-वंश ही की प्रधानता 
हे ओर चोौहान-वंश में भी विशेषकर पृथ्वीराज के युद्धों, जिवाहों और आखेट आदि के 
बणुनों का प्राधान्य है | 

प्थ्वीरा जरासो के निर्माण मैं घन्द के पुत्र जल्हन का भी हाथ हे क्योंकि उसने 

ही इस ग्रन्थ की समाप्त की थी जिसका उल्लेख रासो मेँ इस प्रकार आता है-- 

'पस्तक जल्हन ह॒त्थ दे, चलि गज्जन नूप काज ।' 
इसकी भाषा के कई सर्त्तर होने के कारण विद्वानों का मत हे कि मूल ग्रन्थ तो 
छोटा-सा ही रद्या होगा किन्तु कालान्तर में इसमें बहुत-कुछ जोड़ा गया फर भी इस ग्रन्थ 
में तत्कालीन भावनाओं और जातीय आ्रादर्शों का अच्छा परिचय मिलता हे | 

भक्तिकाल के निगु णु-पन्थियों में कबीर आदि ने मुक्तक गीत ही लिखे। वे 
परमात्मा को अपने में ही खोजने थे और उनका ध्येय किसो व्यक्ति विशेष की उपासना 
या आराधना न था | वे न अबतारी पुरुषों को ही मानते थे और 
भक्तिकाल निर्गण न किसी राजा के ही आश्रित थे जिसके गुण-गान के लिए वे 
एवं प्रेमकाव्य अपने को भूल जाते थे। उनका निगु ण शुद्ध निगम णु था। वह 
प्रेम का विषय तो बन सकता था किन्तु घटना-प्रधान लॉकिक 
महाकाव्य का विषय बनने के अयोग्य था | | द 
पत्मावतत--प्रेम-मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी संसार से 
इतने विमुख न थे , वे लोऋ और परलो # दोनों ही की साधना चाहते थें। उन्होंने अपने 
'पद्मावतः मैं मसनबी-परम्परा के अहुकूल शेरशाह की वंदना की है। उन्होंने लौकिक 
प्रेम-गाथाओं के रूपक द्वारा पारमार्थिक प्रेम की साधना की हे। पद्मावती को प्रेम-कथा 
जो प्रथ्वीराजरासों मे वीर-रस के आ्राश्चित गौणु थी वह जायसी की 'पद्मावत? में मुख्यता 
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प्राप्त कर लेती हे। पद्मावत में कथा भी हे ओर रूपक के द्वारा अलोकिक तत्वों की 
व्यज्ञना भी हे । यद्यपि जायसी मुसलमान थे तथापि वे भारतीय संस्कृति से पूर्णतः परि- 
चित थे। थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ उनके काव्य में भारतीय अ्न्तकंथाओं और धार्मिक 
परम्पराओं का उल्ज़ख हुआ है | उसमें 'रासो' की अपेक्षा अन्विति अधिक है ओर 
ग्रारम्भ से लेरर अन्त तक शैली ओर भाषा की एकरसता है। “पद्मावत' प्रबन्धक्ाव्य का 
अच्छा उठाहरण कहा जा सकता है | ऐसे स्थलों को छोड़कर जिनमें नाम-परिगणन की 
प्रवृति है और एक ही विषय का वर्णन कुछ आवश्यकता से अधिक हो गया हे उसमें 
कथा का निर्वाह अच्छा हुआ हे। कोई वस्तु ऐसी नहीं लाई गई जिसका कथानक में 
उपयोग न हुगथरा हो, जेसे समुद्र से प्राप्त किए हुए रत्न अलाउद्दीन को सन्धि की पूर्ति 
में भेंट किये गये। इसमें कथानक के साथ रूपक भी चलता हे और दोनों का ही समाव 
महत्व है इसीलिए आचार्य शुक्ल जी ने इसे समासोक्ति कहा हे । 
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रामचरितमानस--भक्ति-काल की संगुण शाखा में दो शाखाएँ प्रस्फुटित 
हुईं थीं--- 

(१) कृष्णाश्यी और 

(२) रामाश्रयी । क्‍ 

कृष्णोपासक कवियों ने अपने आराध्य का माघुय-पत्ष ही लिया था और इस 
कारण से उनका मन प्रगीतात्मक मुक्तकों के लिखने में अधिक रमा। बजमाषा प्रगीत- 
काव्य के लिए उपयुक्त भी थी। यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण के जीवन का लोकरक्तषुक पत्ष भी 
था तथापि उनका माधुयमय लोकपक्षु श्रधिक आकषक था। राम-काव्य के नायक के जीवन 
में पर्याप्त अनेकरूपता थी जो सहज मेँ प्रबन्धकाव्य का विषय बन सकती थी। तुलसीदास 
जी ने यद्यपि कोमल भावनाश्रों के लिए ब्रज॒भाषा की मुक्तक शैली को भी अपनाया था 
तथापि उनके आराध्य मयांदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की जन्मभूमि को भाषा होने के 
कारण उनकी रुचि अवधी को ओर अ्रघिक थीं। उनका बृहदू अन्थ (४४६77 
(00%) अवधी में ज्ञिखा गया | दुलसीदास जी के सामने अवधी में प्रबन्धकाव्य का एक 
उदाहरण भी था जिसमें कि दोहा-चौपाइयों की शैली प्रशस्त की जा चुकी थी। प्रबन्ध 
काव्य अवधी भाषा की प्रकृति के अनुकूल अधिक है | ब्रजमाषा में मुक्तक अधिक सफल 
रहता है। यद्यपि ऋष्णायन कृष्णचरित-सम्बन्धी है तथापि वह आधुनिक अ्रवधी में ही 
लिखा गया है क्योंकि अवधी प्रबन्धकाव्य के अधिक अनुकूल पड़ती है । तुलसीदास जी. 
ने भक्ति-मावना से प्रेरित होकर अपने मद्दाकाव्य को खण्डकाव्य की भाँति सजाया और 
सैंवारा | जो बात कि अंग्रेजी में ताजमहल के लिए, कही गई हैं कि-- “उन्होने दानदों की 
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भाँति बृह्ददाकार में उसका निर्माण किया और जौहरियों की भाँति एक-एक फ़ूल-पत्ती की 
पच्चीकारी की2--(॥6ए #पा 6 हांग्गा5ड 270 क्ांआरत शटट, 
०७८९८7०७)--वह रामचरितमानस के सम्बन्ध में मी चरितार्थ होती हे । नन्‍्ददास जी 
तो केवल “जड़िया? ही थे किन्तु तुलसीदास “गढ़िया? और “जांडया' दोनों ही थे। राम- 
चरितमानस में आदश प्र॑बन्धकाव्य-का-ला कथानक और भावना का सन्तुलन है तथा साथ 
ही सवा भाविकता और कला का सामजञशत्य हे | राम-कथा के न कहने वाले होते हर भी 
उसकी प्रबन्धात्मकता में अन्तर नहीं आने पाया हैँ । तुलसादास जी ने काव्य-सौष्ठव को 
बढ़ाने के लिए वाह््मीकीय रामायण की कथा से कहीं-कहीं अ्रन्तर कर दिया है (जैसे 
परशुराम जी का आगमन विवाह से पूर्व महाराजा जनक की राजसमा में ही दिखाया गया 
हे, वाल्मीकीय की माँति विवाह के पश्चात्‌ बरात लौटते समय नहीं। गोस्वामी जी को 
रामचन्द्र की महत्ता समस्त क्षत्रिय-समाज मैं दिखानी थी और बह बात धनुष-यज्ञ के 
स्थल पर ही सम्मव थी। इसके अतिरिक्त जनक को सभा में परशुगम जी के क्रोध के 
उद्यीपन की सामग्री भी अधिक थी) । तुलसीदास जी ने “प्रसन्न रात्व' आदि नाटकों से 
भी सामग्री ली हे (क्वचिवन्यतोअप) किन्तु सब सामग्री को एक प्रबन्ध में बाँचकर एकरस 
कर लिया हे | 
रामचरितमानस में रामच-्द्रिका-का-सा छुन्द-वेचिज्य का प्राचय तो नहीं है 
किन्तु तुलमी ने अपने को दोह्ा-चोपाइयों में ही सीमित नहीं किया हे वरन्‌ प्रसंगानुकूल 
हरिगोतिका-छुप्पयय आदि अन्य छुन्दों का भी समावेश किया हे | 
राम बद्धिका--केशव की 'रामचद्धिका? यद्यपि प्रबन्ध-काब्य के रूप में लिखी 
गईं थी तथापि उसमें मुक्तक-की-सी *फुटता विद्यमान है | कथा के तारतम्य की अपेक्षा 
अलर्करण एवं पाणिडत्य-दर्शन की ओर कवि की रुचि अधिक थी | कथाओं में न तारतम्य 
है और न अनुपात | राम-बनगास की सारी बात एक इन्द में चलती कर दी जाती हे--- 
“यह बात भरत्थ की मातु सुनी । 
पठऊँ बन रार्माह बुद्धि गुनी ॥ 
तेहि मन्दिर मो नव सों बिनय #॥ 
वर देहु हुतो हमको जु दयो ॥ . 
कंकेयी नपता सुविसेस भरत्थ लहें । 
- बरषे बन चोदह राम रहें।। को 
--रामचन्द्रिका (६।३/४) 
केशव ने प्रायः मामिक स्थलों का ध्यान नहीं रकखा. परन्तु यत्र-तत्न मम को-स्पश 
करने वाली पंक्तियाँ मी हें जहाँ पर वह आचाय न होकर सामान्य सहृदय कवि के रूप 
में आए हैं, यथा-- 


६६ काव्य के रूप 


चित्रकूट में रानियों द्वारा दशरथ-मरण का समाचार अपने आँसुओं द्वारा देना-- 
“पुनि पुत्र को मुख जोह 
क्रम ते उठीं सब रोइ” | 
यहाँ राम के झुग्ख को ओर देखकर आँखों में आँसू भर लाने में जो भावव्यंजना हुई 
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है वह शब्टों द्वारा संभव नहीं थी, इसी प्रकार सीता को अशोक-वबाटिका में अपनी 
म॒द्रिका से सम्बोघन करने का स्थल भी पूर्ण मार्निक बन पड़ा हे । बन-गमन के समय बे. 
रामचन्द्र जी द्वारा कौशल्या को पातित्रत धर्म का उपदेश ढिलाते हैं जो सबंथा श्रनुपयुक्त 
स्थल था । रामचन्द्र जी. मगवान्‌ होते हुए भी बौशल्या के पुत्र थे। वे क्या अपनी माता 
को नेधव्य का आचार बताते ? यदि इसी का वर्णन करना था तो वशिष्ठ जी के मुख से 
अधिक उपयुक्त होता, वह भी दशरथ जी के देद्बुवमान के पश्चात्‌ | 
द छुम्दों और अलंकारों के बाहुल्‍व ने 'रामचन्द्रिका? के प्रवाह को कुर्टित सा कर 
दिया है | क्रेशब का तो आदर्श वाक्य ही था कि-- 
'भूषन बिन न राजई कविता, बनिता, मित्त ।' 
फिर उनके ग्रन्थ में अलंकारों की प्रधानता क्‍यों न द्ोती  किस्तु फिर भी अलंकारों के 
प्रयोग में उनके प्रयोग करने वाले की पात्रता का ध्यान रखना आवश्यक था | गाँव को 
स्त्रियाँ सीताजी के मुख की चन्द्रमा से समता करती हुई कहती हैं-- 
वबासों मग अंक कहें तोसों मृग नेनी सब, 
वह सुधाधर  तुहँ सुधाधर सानिये। 
वह ह्वििजराज तेरे द्विजराजि राज, 
चह्‌ कलानिधि तुहँ कलाकलित बखानिये ॥ 
“एरामचन्द्रिका (६।४०) . 
तुलसी और उनके दृष्टिकोण में और भी अन्तर था। तुलसी ने अपने कवित्व- 
विवेक पर गव॑ न करके सारा ओेय अपने आराध्य रामचन्द्र जी को ही दिया है-- 
'एहि महँ रघुपति नाम उदारा। 
अति पावन पुरान-स्र ति-सारा ॥' 
किन्तु केशव ने 'रामचर्द्रिका? में अपने ग्रन्थ के बहु छुन्दों का सगव॑ उल्लेख 
किया है 'रामचन्द्र की चन्द्रिका वर्णत हों बहु छन्दा।| जहाँ तुलसीदास डी प्राकृत जन- 
गुण-गान को एक पाप समभते थे वहाँ केशवदास जी राज्याश्रय में रहकर राज-सा करते 
थे। उनके लिए राम की अपेज्षा अपने रुख और व्यक्तित्व का अधिक महत्व था | यह. 
बात नहीं कि केशव में भक्ति नहीं थी तथापि तुलसी की भाँति वे अ्रपने शाम में अपने 
पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व को भुला न सके | वास्तव में रामचन्द्रिका अपने विषय के अनुसार 
भक्ति-काव्य है और शैली के अनुसार रीति-काव्य हे । 


सहाकाव्य-- वर्तमान काल ९७ 


रीति-काल में कविता जनता की वस्तु न रहकर राज्याश्रय में पहुँच गईं। वीर- 
गाथा-काल के कवियों की माँति कवि लोग रणु-शूर न थे और न उसमें बेसा अपने राज्य 
के प्रति वीरोहलास था। वे तो गुलगुली-गिल्मों ओर सुराही- 
रीति-काल प्याले के मक्त थे | कोई राजा भी ऐसा न था जिसके लिए प्रबन्ध- 
काव्य लिखा जाता । कवि-गण <इज्ञारिक विलासिता में मस्त थे 
ओर सस्ती वाहवाही चाहते थे (मतिराम, देव आदि महाकवियों के सम्बन्ध में यह बात 
लागू नहीं है) | भूषण उस समय के अपवाद होते हुए भी प्रबन्ध-काव्य न लिख सके। 
यद्यपि शिवाजी मेँ प्रबन्ध-काव्य के नायक होने की क्षमता थी तथापि भूषण समय के प्रवाह 
में बह गये और उन्होंने मुक्तक लिखकर ही संतोष किया | 
बिलकुल ऐसी बात तो नहीं हेश्वके रीति-काल में प्रबन्ध-काब्य लिखे ही नहीं गये, 
कुछ प्रेम-गाथा-काव्य भी लिखे गये और लाल ने “छत्र-प्रकाश! और सूहन ने “सुजान- 
चरित' लिख्ग किन्तु जो लिखे गये वे इस महत्त के नहीं जो 'पद्मावतः या. 'रामचरित- 
मानस? से टक्कर ले सके | सबलसिंद चौहान का 'महामारतः अ्रच्छा हे किन्तु वह अधिकांश 
में अनुवाद हे | प्रवाह अ्रच्छा दे किन्तु साहित्यिक सूझ-बुक कम है | 
आधुनिक काल के प्रारम्भ में दरिश्चन्द्र और उनके अनुयायियों ने मुक्तक की ही 
अपनाया । हरिश्चन्द्र जी कृष्ण-भक्ति के रंग में रँगे हुए थे, उन पर अष्टड्भाप के कवियों 
वर्तमान काल का पर्याप्त प्रभाव था। इसके अतिरिक्त उनका ध्यान देश-भक्ति, 
(हरिश्चनद्र. समाज-सुधार और नाटकों के उत्थान की ओर आकर्षित हो गया 
और द्विवेदी-युग) था । भारतेन्दु-युग में कोई प्रबन्ध-काव्य न लिखा जा सका । 
द्विवेदी-युग में राष्ट्रीयता के उत्थान के कारण आदशवाद बढ़ा और प्राचीन 
आदश्शों की ओर ध्यान गया। गुप्त जी को भारत-भारती? ने सांस्कृतिक जागरण की 
भेरी बजाई | प्राचीन आदश राम और कृष्ण के लोकोत्तर पावन चरित्रों में मूत्तिमान्‌ ये । 
उनका स्थायी अंग अंग्रेज़ी राज्य का बढ़ता हुआ बुद्धिवाद भी न घो सका। भक्ति भाव को 
बुद्धिवाद के अनुकूल बनाकर गुप्त जी और इरिश्रौध जी ने राम तथा कृष्ण के चरित्र 
'साकेतः और “प्रिय-प्रवास? में अंकित किये | गुप्त जी की.अपेक्षा उपाध्याय जी के ऊपर 
बुद्धिवाद का प्रभाव कुछ अधिक है | दरिआ्रौध जी के कृष्ण कत्त व्यपरायण लोक-नायंक ही 
हैं किन्तु गुप्त जी के राम साक्षात्‌ ईश्वर हैं-- 
'राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्‍या ? 
विश्व में रसे हुए नहीं सभो कहीं हो कया ? 
तब में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। । 
-+साकेत (मंगलाचररा से पूर्व का पृष्ठ) 


हद :. काव्य के रूप . 


प्रिय-प्रवास--खड़ी-बोली के प्रारम्भिक काल में मुक्तक-काव्य का ही प्राधान्य था 
किन्तु उस समय भी मुक्तक को वह गौरव न मिल सका जो कि प्रायः प्रबन्ध-काव्य को मिला 
करता था| खड़ी बोली की इस कमी को पहली बार अयोध्यासिंह जी उपाध्याय ने पूरा 
किया । अ्रतुकान्त संस्कृत-छन्दों में लिखे हुए “प्रिय-प्रवास? का मह्दाकाव्य के रूप में स्वागत 
किया गया। इस ग्रन्थ में करुणा-विप्रलम्म-श्रृंगार और वात्सल्य के वियोग-पत्षु का 
प्राधान्य है| भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाति के. लोकप्रिय नेता के रूप में आते हैं | प्राचीन हिन्दी 
कवियों ने श्रीकृष्ण के विज्ञासी ओर लींलामय रूप को ह्वी देखा था किन्तु उपाध्याय जी 
ने उनके कत्त व्यपरायश और लोकरक्षुक रूप को सामने रक्खा और राधा के चरित्र को 
भी श्रीकृष्ण के अनुरूप लोक-सेवक रूप. ही प्रदान किया। उनका वेयक्तिक प्रेम विश्वप्रेम 
में परिणत होता हुआ दिखाया गया है-- 
पाई जाती विविध. जितनी वस्तयें हैं जो सबों :में। 
जो प्यारे को भ्रमित रंग श्रौ रूप में देखती हूँ ॥। 
तो से कैसे न उन संबको प्यार जी से करूगी। 
यों है. मेरे . हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा।॥. '' 
ः ह] . - --प्रिय-प्रवास (१६॥१०५) 
जिस ज्ञान' के उपदेश. को बेचारे ऊधो मथुरा से देने आये थे उसमें राधा पहले ही 
से रँगी हुई थीं। वे इतनी कत्त व्यशीला दिखाई गई हैं किः कृष्ण को कत्त ध्य-विमुख 
करके अपने घर भी लौटना नहीं चाहती -- है 
- प्यारे जीवें, जग-हित करें, गेह चाहे न झावें । 
उपाध्याय जी ने परम्परागत नवधा भक्ति को भी लोक-सेवा का ही रूप दे दिया 
है। इस प्रकार हम प्रिय-प्रवास? में राधा-कष्णु की एक नई भाँकी देखते हैँ ॥ 
धप्रय-प्रवास? में गिरि-गोवर्धन-घारण की अलौकिक लीला को बुद्धवाद की तुष्टि 
के लिए एक लौकिक रूप दे दियां है। गिरिराज का अगली पर उठाना: वास्तविक रूप मैं 
नहीं-वरन लाक्ष॒शिक रूप में स्वीकार किया जाता हैं-- . 
 लख अश्रपार प्रसार, गिरीन्द्र में 
ज्ज-धराधिप के प्रिय पूंत्र' को। 
सकल लोग लगे. कहने . उसे, 
रख. लिया उँगली पर्र दर्याम ने ॥ 

“प्रिय-प्रवास (१२६७) 
“प्रिय-प्रवास? का भाव-पत्त पर्याप्त रूप में.पुष्ट है। खत्मान यंग की कत्त व्यू- 
परायणता की माँग के साथ .वेयक्तिक विरेह् -वेदना को जितना थ्र्श्रय, मिल सकता है उसका 
पूर्ण तिपूरं विस्तार है। वात्सत़्य की मी पावन भाँकी उसमें दिखाई देती हे | घटना-क्रम 


क् 


महाक!व्य---वर्ने मान काल 'है.& 


का अ्रभाव तो नहीं हे किन्तु मगवान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ: स्मृति के रूप 
में ही वर्णित हुईं हैं | (प्रिय-प्रवास? के रह्डमझ्ज पर मगवान्‌ स्वयं नहीं आये वरन्‌ गोप 
और गोपियों द्वारा ही विरद-वर्णन के मिप उनके लोकप्रिय चरित्र का उद्घाटन किया 
गया है । इसीलिए, बहुत से लोग उसे महाकराव्य न कहकर एक विरह-काव्य ही कहना 
पसमद करते हैं | पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रिय-प्रवस! और 'साकेतः दोनों को ही 
साहित्य की एक नई विधा “एकार्थ काध्य? के अन्तगंत रखा है। सगगों ओर इन्दों की दृष्टि 
से “प्रिय-प्रवास? में महाकाव्य को: पूरा निर्वाह हुआ है | उसमें महाकाव्य के व्य विषय 
भी. प्रायः सभी. आ गये हैं । वर्ण्य विषय के श्रन्तगंत प्राकृतिक चित्रण में वे आचाय 
केशवदास से ही प्रभावित हुए. हैं । उन्होंने देश-काल के विपरीत ब्रज में सभी अच्छे-अच्छे 
चुज्ञों की तालिका-सी दे दी-हे--..: द ः रे 
जब, अंब, करदंब, निम्ब, फलसा,. जम्बीर, ओऔ' आँवला ।.  : 
लीची, दाड़िम, .नारिकेल,. इमली झौ शिक्षपा इड्भादी ॥ : 
नारंगी, अमरूद, बिल्व, बदरी, सागौन, शालादि भी। - 
-श्रेणी-बद्ध तमाल, ताल, कदली झो” शाल्मली थे खड़े ॥४ . 
--त्रिय-प्रवास. (६।२५) 
. लीची, नारिकेल, सागौन. और शाल ये वृक्ष ब्रज में स्वाभाविक. रूप से नहीं 
होते | हरिश्रोध जी इस नाम-प्रिगणन मैं उन करील की कुज्ञों को तो भूल ही गये 
जिनके ऊपर रसिक रसखान “कोटिन कलधौत के घामः न्यौडावर करने को तैयार थे ।.. 
हरिश्राध जी ने नाम-परिगणुन के अतिरिक्त प्रकृति को अनेक संश्लिष्ट रूपों मेँ. 
चित्रित किया हे । प्रायः सगों के प्रारम्भ में जो प्रकृति-वर्णन हे वह अपने सहज 
स्वाभाविक रूप में आया हे, यथा-- 


,.... “दिवस का श्रवसान ससीप था, 
..... - गगन था कुछ लोहित हो चला। 
 तरु-शिखा पर थी अरब राजती 
':. कमलिनी-कुल-वल्लभ को प्रभा ॥। 
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न, - --प्रिय-प्रवास (११) 

इसी प्रकार बाल-क्ृष्णु के मथुरा-गमन के समय का प्रकृति-ब्णंन भी बरबस ही 
पाठकों को हृत्त त्रो का.एक-एक तार अपने करुण स्पन्दनों से कृत कर जादा है | 

“प्रिय-प्रवासः मैं यद्यपि-मह्यकाव्य के बहुत से लक्षणोँ का निर्वाह हो जाता हे 

तथापि उसका-मूल ध्येय विशदृ:निवेदन होने के कारण उसे महाकाव्य को पंक्ति में! प्रश्न- 

के साथ ही रक्‍खा जायंगा-|ह कक 

- शद्वरिकाप्रसाद मिश्र जी के .कृष्णायन! ने इस युग मैं कृष्णुचरित को प्रबन्ध 

काव्य के रूप में. उपस्थित किया हे। उन्होंने कंष्ण मगवान के ब्रज, मथुरा ओर द्वारिका 
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के जीवन को एक कथा के तारतम्य में आबद्ध करके ववस्ति-नायक के जीवन की अनेकरूपता' 
के दर्शन कराये है। मिश्र जी ने प्रबन्ध-काव्य की प्रतिष्ठित भाषा अवधी की ही अपनाया! 
हे । पुस्तक भर में दोहा, चोपाई ओर सोरठा छुन्दों से काम लिया गया हे । ये छन्द कथा 
के प्रवाह की आवश्यक गति और विराम दे देते हैँ । इस ग्रन्थ में भी भावुक्रता की अपेक्षा 
कत्त व्य-परायणता की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। प्रमुख पात्रों का चित्रण बड़े 
कौशल के साथ हुआ हे । ब्रज और मथुरा के माधुयमय स्थलों में सूर की स्पष्ट छाप है। 
पहले तो बाल-वर्णन कीं जो सरसता ब्रजमाषा मैं आ सकती हे वह अवधी में नहीं। मिश्र 
जी की अ्रवधी में भी संस्कृत तत्समता की ओर अधिक भ्ुुकाव है । पूरे कृष्ण-चरित को एक. 
स्थान में रख देने के लिए. यह गन्थ चिरस्मरणीय रहेगा। द 
साकेत--राम-काव्य को परम्परा का गुप्त जी ने 'साकेतः में पुनर्जोवन प्रदान 
किया हे । 'साकेत? में रामचरित्र के सहारे उमिला और लक्ष्मण को प्रधानता दी गई हे । 
ये ही इसके नायक और नायिका हैं | लक्ष्मण से भी अधिक मुख्यता उर्मिला को मिली 
है | रवि बाबू और महावीर प्रसाद हिवेदी ने प्राचोन कवियों की उर्मिला-विष्यक उपेक्षा 
की ओर ध्यान आकर्षित किया था इसी कमी को अप्त जी ने पूरा किया। रामघरित्र से 
सम्बन्धित सारी कथा में सबसे अधिक त्याग उमिला का ही था, इस बात को गुप्त जी ने 
सीता जी के मुख से स्पष्ट करा दिया है। सीता जी को बनवास में भी राम का सहवास 
मिला था किन्तु बेचारी उ्मिला राजमहल के उस चिर-परिचित प्रेम पूत वातावरण में 
लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम और कत्तव्य-परायणता के कारण पति-प्रेम से बंचित रहीं, इसीलिए 
सोता जी कहती हैं-- द 
ग्राज भाग्य है जो मेरा, 
ै वह भी न हुआ हा / तेरा ४ 
-“-सीकेत (चतुर्थ सर्ग, पृष्ठ ८४) 
इस प्रकार त्रेचारी उभिला पति के द्वारा भी उपेक्षिता रही और कवियों द्वारा भी । ु 
गुप्त जी ने लद्मण और उर्मिला के चरित्र को उभारा अवश्य हे किम्तु उसके 
कारण रामचरित्र को गौण नहीं बताया हे | यह गुप्त जी का मर्यदावाद परम रुराहनीय 
है। प्राचीन मर्यादा को अज्लुएण रखने के लिए ही ग्रन्थ का नाम 'साकेतः रकखा जिससे 
कि राम को महत्व बना रहे | इस नामकरण का एक दूसरा मी कारण हे कि इसका 
प्रटना क्रम साकेत नगरी में ही चला हे । जो प्रस्पेज्षु रूप से साकेत में नहीं घटित हुआ 
है उसको दूसरे रूप छे वे साकेतवासियों के ध्षम्पक में ले आये हैं । विवाह के पूव जनकपुर 
की कथा को विरह-वरणुन में उर्मिला के मुख से कहला दिया है ओर वन की घटनाओं करों 
कुछ तो दशुमान जी के मुख से कहला दिया हे ओर कुछ वशिष्ठ जी द्वारा प्रदान की हुई 
दिव्य दृष्टि से सावेतवासियों को दिखा दिया गया हे (यद्द बात अलौकिक अवश्य कद्दी 
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जायगी और अलौकिक के लिए इस युग में स्थान नहीं फिर भी रेडियो ओर येलीविज्ञन 
के युग में ऐसी बातों को अतम्मव कहना ठीक नहीं, अपने-अपने युग के साधन अलग 
होते हैं | आजकल यत्त्र का बल्ल हे तो उस्त समय योग का बल था)। चित्रकूट मैं जो 
घटनाएं हुईं हैं थे सब साक्रेत-समाज की उपस्थिति में घटी हैं । 

गत जी ने कथा की परम्परा को स्थिर रखते हुए भी कुछ नई उद्धावनाएँ. की 
हैं जिनसे कि काव्य का सौष्ठव अधिक वढ़ जाता है | तुलसीदास जो ने तो चित्रकूटस्थ 
केफेयी के सम्बन्ध में इतना कहकर सन्तोष किया हे कि -- 


कुटिल रानि पछितानि अश्रघाई । 
किन्तु गुप्त जी ने उसके पश्चत्ताप को पूर्शरूपेण मुखरित कर दिया है-- 
गुग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी--- 
रघुकुल सें भी थी एक अ्रभागी रानी ।' 
--साकेत (अष्ठम सम, पृष्ठ १८०) 
पतित को उठाना ही सच्ची वैष्णवी भावना है | मंथरा-चित्रण में भी गुप्त जी 
ने बड़ी मनोवेशानिकता से काम लिया हे | तुलसी की मंथरा की माँति वह भी उपेक्षा- 
भाव धारण करती हे किन्तु साथ ही फ़ूट का ऐसा सबल बीज बो देती हे कि जिसका 
निवारण केकैयी का राम-विषयक स्नेह भी नहीं कर सका | मंथरा कहती हे-- 
'भरत-से सुत पर भी संदेह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गह !' 
->-साकेत (ह्वितीय सर्ग, पृष्ठ ३५) 
गुप्त जी की दूसरी उद्धावनाओं में अयोध्या में रामचन्द्र जी को सहायता के लिए 
एक फौज तैयार कराना हे | लक्ष्मण को शक्ति लगने की खबर सुनकर भरत और 3र्मिला 
का वहीं बेठा रहना कुछ अस्वाभाविक-सा था । तुलसीदास ने 'मानसः में तो नहीं किन्तु 
4गीतावली? में इस ओर संकेत किया है। देखिए--- 
तात ! जाहु कपि सेंग, रिपुस्‌दन उठिकरि जोरि खरे हूँ ।. 
प्रमुदित पुलकि पेंत पूरे जनु विधिबस सुढर ढरे हैं ॥ 
क्‍ >“गीतावली (लंकाकांड, १३) 
गुप्त जी ने इस कमी को पूण रूप से पूरा कर दिया है। अयोध्यावासियों का 
उत्साह और उनकी त-मयता लगभग बवेसी ही हे जेसी कि कृष्ण के मद्दारास में सम्मिलित 
होने के लिए सुर और नम्ददास की गोपियों को थी-- 
थों ही शंख असंख्य हो गये, लगी न देरो, 
घनन-घनन बज उठी गरज तत्क्षरा रख-भेरी । 
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कॉप उठा आकाश, चौंककर. जगती जागी, 
छिपी क्षितिज में कहां, सभय निद्रा उठ भागी 
बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर, 
करने लगे तरंग-भंग सोन्सौ: स्व॒र-सागर । 
. उठी क्षुब्ध-सी अ्रह्म ! श्रयोध्या की नर-सत्ता, 
सजग हुआ साकेत पुरो का. पत्ता-पत्ता। 
भय-विस्मथ को श्र-दर्प ने दूर भगाया, 
किसने सोता हुआ यहाँ का सर्प जगाया। 
प्रिय-कण्ठ से छूट-सुभठ-कर शास्त्रों पर थे, 
त्रस्त-बध-जन-हस्त स्नस्त-से वस्त्रों पर थे। 
व्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया । 


>साकेत (द्वादश सगे, पृष्ठ ३०४-३० ५) 


अन्त में बशिष्ठ जी ने योग-बल से युद्ध-भूमि में राम को. विजय - दिखाकर इस 
आवश्यकता का निवारण कर दिया था। 


साकेत में भरत का चरित्र पूर्ण निखार में आया है | उस पर गीतावली का मी 
प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहीं-कहदीं लद्मण का' चरित्र आवश्यकता से अधिक उद्धतं 
हो गया है| भरत के सम्बन्ध में वे राम के शासन को भी मानने को तैयार नहीं होते-- 


“उनको इस शर का लक्ष चनूंगा क्षण में-- 
प्रतिषिध आपका भी ने सुनंगा रख सें ।' 
>+साकेत (अरष्टम सर्ग, पृष्ठ १७०) 


..... किन्तु उनकी इस उद्धतता में भी राम के प्रति भक्ति-भावना की पराकाष्ठा दिखाई 
देती है । आपका भी? इन शब्दों में राम के शासनाधिकार की स्वीकृति है। 

रामथन्द्र जी का चरित्र कत्तव्यपरायण होते हुए मी शुष्क और नीरस नहीं हैे। 
चित्रकूट में गुप्त जी ने सीता के पारिवारिक जीवन के सहवास-सुख (]09 ० 
ल्‍6099॥777) की अच्छी कॉकी दिखाई है | गप्त जी और गोस्वामी जी के 'मानसः 
के राम में एक और भी अन्तर हे | तुलसी के राम मनुष्य-रूप में भी ब्रह्म हैं और गुप्त 
जी के राम ब्रह्म द्वोते हुए भी मनुष्य हैं | 'साक्ेतः में सीता से वार्तालाप करते हुए रामचन्द्र 
जी अपने ईश्वरत्व की भावना को प्रकाश में लाते हैं--- 


अथवा श्राकर्षण पुण्यभूसि का ऐसा, 
श्रवतरित हुआ में, श्राप उच्च फल जसा। 
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जो नाम मात्र ही स्मरण सदीय करेंगे, 
वे भी भवसागर बिता प्रयास तरेंगे।॥।' 
--साकेत (प्रष्टम सगे, पृष्ठ १६७) 
किन्तु गुप्त जी तुरन्त ही उनको देवत्व के उच्च शिखर से उतारकर मानवता की 
भाव-भूमि पर ले आते हैं और उनसे कहलाते हैं--- 
पर जो मेरा गुण, कर्म स्वभाव धरेंगे। 
वे ओराोँ को भी तार, पार उतरंग।॥। 
* द -+साकेत (अष्टम सगे, पृष्ठ १६७) . 
साक्रेट? में भारतीय संस्कृति और पारिवारिक जीवन की भावना पूर्रूपेण 
परिपुष्ट हुईं है | जेसा मह्दाकाव्य के लक्षणों के प्रसंग में बतलाया गया है इसके नायक 
भी आयों का आदश बताने हीं आये थे, सुर-कार्य-साधना के लिए नहीं । द 
'साकेत' का मूल उद्दे श्य तो उर्मिला-विषयक उपेज्ञा को ही दूर करवा है किन्तु 
उसमें प्रसंगवश यतन्न-तन्र गांधीवाद के सरल जीवन (मेरी कुटिया सें राजभवन मन 
भाया ), हाथ की कताई-बुनाई (तुम शअ्रद्धनग्न क्यों रहो अ्शेष समय में, श्राओ, हम काते- 
बुने गान की लय में) ओर विनत विद्रोह आदि के सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया 
हे । राजा को प्रज्ञा द्वारा चुने जाने की बात आधुनिक प्रजातन्त्रवाद की प्रतिध्वनि है। 
. देखिए-. 
बोल उठे जन--“भद्र, न तुम ऐसा कहो, 
देते हें हम तुम्हें बिदा ही कब श्रहो ! 
राजा हमने राम, तुम्हीं को है चना, - 
करो न तुम यों हाथ ! लोकभत अनसुना ! 
जाओ, यदि जा सको रोंद हमको यहाँ [” 
यों कह॒ पंथ में लेट गये बहु जन बहाँ। 
कर 5 3. 
बोले श्रीमद्रामचन्द्र सविषाद - यॉं--- 
“उठो प्रजा-जन, उठो, तजो यह भोह तुम, 
करते हो किस हेतु बिनत विद्रोह तुम ? 
उस समय के आरश राजा प्रज्ञा के प्रतिनिधि अवश्य होंते थे किन्तु उनमें 
चुनाव के विपरीत वंशानुकरम की परम्परा थी । ये विचार काल-दूषण (/५79८॥707- 
87)) के अन्तगत अवश्य आयेंगे । गुप्त जी के पक्ष में इतना ही कहा जा सकता है 
कि वे समय के प्र भाव से नहीं बच सके और उनके हृदय की भावनाएँ देश-काल के 
बन्धनों को तोड़कर भंकरित हो उठी हैं। द 
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साकेत की प्रबन्धात्मकता के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों को सन्देह यह बात 
नाननी पड़ेगी कि उमिला के अत्यधिक विरह-वरणुन के कारण 'साक्रेतः का घटना-प्रवाद 
कुछ कुश्ठित-सा हो गया है। “ग्रिय-प्रवास' की भाँति 'साकेत? में भी बहुत-सा घटना- 


क्रम स्मृति के रूप से आया हे किन्तु घटनाओं का प्रत्यक्ष वर्णन भी प्रिय-प्रवासः की 


अपेक्षा इसमें अधिक है | कथा के प्रवाह, वर्णनों के सौष्टव और सांस्कृतिक पक्त की 
प्रबलता के कारण 'साकेत? प्रबन्ध-काब्य के आदश्श के अधिक निकट आता है । 

वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण यह युग मुक्तक गीतों का है। इनका प्रभाव 
धसाकेतः पर भी पड़ा । उसमें यत्न-तत्र जेसे---/निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया' (पृष्ठ १५७)--अ्रादि बड़े सुन्दर गीत भी आगे 
हैं किन्तु उमिला के ये विरहोंद्गार प्रबन्ध के विशाल प्रासाद में नगीने से जड़े हुए हें। 
| गुप्त जी पर दूसरा आपेक्ष यह है कि प्रथम सर्ग में उर्मिला-लक्ष्मण का प्रेमालाप 
अश्लीलता के वर्ष्य तट को स्पर्श कर गया है | इस सम्बन्ध में इतना ही कहना आवश्यक 
हे कि उर्मिला के त्याग और विरह-वेदना की विषमता दिखाने के लिए. तुलना में संयोग 
का सुख दिखाना वांडनीय था । यदि लक्ष्मण श्राशम्भ से ही त्रती और उठासीन होते तो 
न उनके ओर न उर्मिला के त्याग का इतना महतच्च होता | तुलसीदास जी-को-सी मर्यादा 
तो गुप्त जी राम के चित्रण में भी नहीं पालन कर सके किन्तु राम को मनुष्य रूप में . 
दिखाकर उन्होंने उनके लोकोत्तर चरित्रों को हमारे लिए भी शक्य और सम्भव बना 
दिया हे । 
.. क्ामायनी--आधुनिक युग की ब्रहल्मयी में तीसरा महाकाव्य “कामायनी! हे। 
'कामायनी? में भी जायसी के पद्मावत-की-सी रूपक ओर कथानक के सम्मिश्रण की प्रवृत्ति 
हे | वास्तव में वह कथात्मक ग्रन्थ की अपेक्षा विचारात्मक ग्रन्थ अधिक है, फिर भी 
उसमें कथा के साथ विचारों का सुन्दर समन्वय हुआ है । इसमें प्रसज्ञवश चिन्ता, श्रद्धा, 
बुद्धि, लज्जा, काम, ईर्ष्या आदि मनोवृत्तियों का सुन्दर चित्रण किया गया है । प्रसाद जी 
प्राचीनता के उपासक थे | वे प्राचीनता को उस सीमा तक ले गये हैं जहाँ कि कल्पना के 


भी पेर लड़खड़ाने लग जाते हैं | 'कामायनी? का कथानक श्रादिकाल के धूमिल वैदिक 


उपाख्यानों से लिया गया हे | मह्याप्रलय में देव-सृष्टि के निर्बाधित मधुमय हाम-विलास 
का अन्त हो जाता हे, केवल अकेले मु बच रहते हैं । चिन्ताकातर एकाकी होकर वे. 
घबड़ा उठते हैं, उसी समय काम-गोत्रजा 'कामायनी? से उनका परिचय और फिर परिणय 
हो जाता हे। मानवीय संस्कारों ओर संस्कृति की नये सिरे से सृष्टि होती है परन्तु महाराज 
मनु प्राचोन देव संस्कारों को भुला न सके, वे पशु-बलि करते हैं| इसी.से “श्रद्धा और 
कु के मन-मुटाव की जड़ जम जाती है (प्रसाद जी ने 'करुणालयः आदि अपने नाटकों... 
में पशुबलि का घोर विरोध किया है) “श्रद्धा गर्मवती हो जाती है और वह अपनी भावी 
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. सन्तान की चिन्ता करने लगती हे | मनु के हृदय में इससे भी ईष्या उत्पन्न होती है 
क्योंकि वे अभिमाजत प्रेम चाहते थे। मनु श्रद्धा को दोंडुफर चले जाते हैं। सारस्वत 
देश में पहुँचकर उनकी रानी “इड़ा? से जो देवता श्रों की बहन थी और “बुद्धि? की प्रतीक 
थी, भेंट होता हे | वहाँ मनु रहने लगते हैं और एक नयी यन्त्रमयी संस्कृति को जन्म 
देते हें। जब वे सारस्वत देश की रानी 'इड़ा? को भी अपनी काम-बासता का विषय बनाने 
लगते हैँ तो 'इड़ा? की प्रजा मनु के प्रति विद्रोह कर उठती हे और मनु आहत हो 
जाते हैं । 

थअ्रद्धा' को स्वप्न मैं यह सब वृत्त ज्ञात हो जाता है ओर वह अपने पुत्र मानव? 
के साथ मनु की खोज में “इड़ा? के देश में पहुँच जातो है। वहाँ से “अ्रद्वा” मनु को साथ 
लेकर तथा मार्ग में मानव को 'इड़ा? के हाथ सॉंपकर, केलाश की श्रोर चली जाती हे | 
कैलाश प्रदेश में ज्ञान, इचछा और क्रिया के स्व, रजत और लौहमय तीन बिन्दुओं को 
प्ृथक्‌ दंखाकर अपनी स्मिति-रेखा से उन्हें एक कर देती है तथा त्रिपुर-दाह के कथानक 
को रूपक में साथक करती हुई तीनों के समन्वय का उपदेश देती है । 'कामायनी? की यह 
समन्वय-मावना भारतीय संस्कृति का एक प्रधान अज्ग हे | इसमें शैव-दर्शन की समरसता 
के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हुआ है। 'कामायनी? भी गाँवीबाद के प्रभाव से खाली नहीं 

है, उसमें भी यान्त्रिक सभ्यता का विरोध हुआ है-- द 

'प्रकृत शक्ति -तुमने यन्‍्त्रों -से सबकी छीनी ! 
शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर भीती।' 

, -+कामायनी (संघर्ष, पृष्ठ १६६) 
कामायनी' के जो आलोचक कहते हैं कि प्रसाद जी ने “श्रद्ध.? को ऊँचा उठाकर 
बुद्धिवाद के विरुद्ध हृदयवाद का पक्ष लिया हे उसमें इतना ही सत्य हे कि मनु को श्रद्धा 
द्वारा अन्तिम रहस्य के दशन होते हैं। यह बात किसी अंश में सत्य भी दे क्योंकि तत्त- 
दश+ में जहाँ बुद्धि पीछे रह जाती हे वहाँ श्रद्धा और प्रातिम ज्ञान ([7:9(70))) द्वारा 
रहस्य का उद्याटन हो जाता है किन्तु प्रसाद जी ने तक और बुद्धि की उपेक्षा नहीं की 
है। वे समन्‍्वयवादी थे। “अद्धा? ने 'मानव' को 'इड़ा' के हाथ इसलिए सौंपा था कि 
बुद्धि? ओर “श्रद्धा? का समन्वय हो जाय। “मानव? को 'इड़ा? के साथ रहने का आदेश 

देते हुए 'कामायनी? कहती है हा 

है सोम्य ! इड़ा का श॒चि दुलार, 
- हर लेगा तेरा व्यथा-भार; 
वह. तकंमथयी तू श्रद्धामय 
तू सननशील कर कर्म अभय ।! 

--+कामायनी (दर्शन, पृष्ठ २४४) 
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कामायनी में प्रकृति के सौम्य और उम्र रूप दोनों के ही चित्रण मिलते हैं । सोम्य 
चित्रणों में छायावादी शिल्प-विधान का प्रभाव हे और कहीं-कहीं रहस्यवाद की भी मलक 
मिल जाती हे-- 
महानील इस परम व्योम में 
अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मात । 
ग्रह, नक्षत्र और विद्य त्करा 
किसका करते थे संधान ॥ 
-“+कीमायनी (आशा, पृष्ठ २६) 
'कामायनी' के प्रति यह एक आज्लेप भी हे कि उसमें मनु का चरित्र गिशा दिया 
हे | यह युग नारी के प्राधान्य का अवश्य है किन्तु एक के घरित्र को उठाने के लिए, 
दूसरे के चरित्र को गिरा देना न्याय-संगत नहीं जचता | 'कामायनी' को देखकर यही कहा 
जा सकता हे कि यह नायिका-प्रधान काब्य हे | जिस प्रकार कानून में ]6 7700706७ 
5/6' रहता है उसी प्रकार साहित्य में भी नायक में नायिका को भो शामिल सममभना . 
चाहिए | 'कामायनी? में रूपक की दृष्टि से मनोवेज्ञानिकता की ओर भी संकेत किया गया 
है। 'कामायनी? के कथानक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किये बिना हम उसे सार्वकालिक, 
सा देशिक तथा सावजनीन मह्काव्य के उच्च पद पर अधिष्ठित नहीं कर सकते । डदा- 
हरण के लिए कामायनी मैं चिन्ता, आशा, काम, वासना, बुद्धि आदि मनोबृत्तियों का सुन्दर 
वरणन हुआ है | आध्यात्मिक अ्र्थ में यदि श्रद्धा को ईश्वर माना जाय तो मनु का मानव- 
दुबलताओं से पूर्ण चरित्र आश्चयजनक नहीं रहेगा । ऐसा प्रतीत होता हैं कि रूपक के 
निर्वाह के लिए मनु के आदिम पुरुष ओर सम्यता के प्रवर्तक होने के चिरप्रतिष्ठित गौरव 
का बलिदान किया गया है। जायसी में भी कहीं-कहीं रूपक के लिए, कथा में लौकिक 
सम्बन्धों का पूणतया पालन नहीं हो सक्रा हे | पद्मावत में रत्नसेन के, तोते द्वारा पद्मातती 
के रूप वर्शन-मात्र से, उस पर मुग्ध होकर विरह-विहल हो जाने की बात को शुक्ल जी 
ने अस्वाभाविक बतलाया हे । उन्होंने यह मी कहा है कि यह सच्चा प्रेम नहीं वरन्‌ 
मोह है | इस प्रकार शाब्दिक वणुन-मात्र को सुनकर विरह-व्याकुल होना किसी अंश में 
अस्वाभाविक अवश्य हे किन्तु इसमें रूपक का निर्वाह ठीक बेठ जाता हे । तोता को गुरु 
माना, गुरु के उपदेश-मात्र से साधक को मगवान्‌ मैं आसक्ति हो जाती हे ओर वह विरह 
से ब्याकुल हो जाता हे | नागमती रत्नसेन की विवाहिता पत्नी हे फिर भी आध्यात्मिक 
पक्तु में उनको दुनिया का धन्धा कहा गया हे | यहाँ पर जो बात श्रप्रस्तुत विधान में ठीक 
समभी जाती हे वह प्रस्तुत में अनुन्चित-सी प्रतीत होती हे |. 
साक्षेत-सन्त--जिस प्रकार गुप्त जी ने श्रपने 'साकेत? में लद्मण और उर्मिला 
के चरित्र को प्रधानता दी है उसी प्रकार पर्डित बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने '“साकेत- 
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सन्त में भरत जी के चरित्र को महत्ता प्रदान की हे । भरत जी तुलसी के मानस में 
यथोचित मद्टत्ता प्राप्त कर चुके थे | गोस्वामी जी ने उनकों 'भाइप मगतिः का आदर्श 
मानते हुए राजमद से अछूता बतलाया ह-- 


भरताह होइ न राजमद, विधि-हरि-हर पद पाइ। 
कबहुँकि काँजी सीकरति,. छीर-सिन्धु बिनसाइ॥ 


फिर भी भरत जी का इतना महत्त्व हे कि वे स्वतन्त्र काव्य का विषय बन सकते: 
हैं| प्राप्त किया हुआ राज्य ठुकराकर उन्होंने भारतीय मर्यादा का सजीव उदाहरण 
उपस्थित किया था | मिश्र जी ने इन्हीं के पावन चरित को अपनाया है| इस पुस्तक की 
विशेषता यही हे कि इसमें कवि अपने चरित॒वायक के हमेशा साथ रहा हे। इसी कारण 
इसमें मंथरा की कथा नहीं आई है.। केवल इतना ही कह दिया गया कि चलते समय 
भरत के मामा युधाजित मंथरा को इशारा दे आये थे कि वह केकेयी और भरत का हित 
सम्हाले रहे | इसका युधाजित ने पीछे से उल्लेख भी किया हे 

है धन्य मंथरा ही. वह,. 


. यद्यपि दासों की दारा। 
जो समझ गई सब बातें, 


पाकर, बस, एक इशारा | 
>>साकेत-संत (२।७५) 


... इस ग्रन्थ में यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि भरत जी युधाजित के विशेष आग्रह 
पर ही केकेय देश गये थे। “जीत मामा को हुईं विशेष'--इसमें दशरथ जी दोषमुक्त हो 
जाते हें शोर मंथरा को “भरत से सुत पर भी सन्देह” कहने की भी गुझ्लाइश नहीं रह 
जाती है | मिश्र जी ने और भी कई नई उद्भावनाएँ, की हैं। उन्होंने राम-मिलन के 
अ्थ भरत के बन से राजसी ठाठ-बाट से युक्त होकर जाने का भी कारण बता दिया हे 
ओर लक्ष्मण की इस शंका के लिए स्थान नहीं रक्‍्खा कि वे निद्वन्द्र शासनाधिकार प्राप्त 
करने के लिए राम पर आक्रमण करने आये हैं--- 

 भूष के अभिषेक के सब साज लो 
तीर्थ के जल और पावन ताज लो। 
छत्र॒ चेंबर गजादि वाहन संग हों, 
चक्रवर्ती के सभी वे रंग हों॥ 
साथ सेना हो कि नप को मान दे, 
साथ हो घसुनि-मण्डली कि विधान दे। 
साथ परिजन हों कि सेवा-भार लें, 


साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार लें। 
--साकेत-सन्त (७।४७,४८ )) 


!७०प८ . “क्राव्य के रूप. 


'स॒ पद्य-भाग में (पावन! के साथ “ताज? शब्द अवश्य खटकता है । 
मिश्र जी ने भरत के आगमन की सूचना राम को कोलों द्वारा दिला दी है और 
वद्मण जी के रोष के लिए गुज्ञाइश. नहीं रक्खी हे । राम और भरत को बुहत्‌ समा में 
स्कत्रित करने से पूर्व उन्हें राम से एकान्त में मिला दिया हे जिसंसे कि वे अपने सब 
उद्देश्य भरत को बतला दें | इस ग्रन्थ में भारत की श्रखण्ड सांल्‍्कृतिक एकता आर उसके 
प॑रक्षण की पुकार है जो देश की विभाजन-सम्बन्धी समस्याओं की प्रतिध्वनि कहो जा 
सकती है-- द द 
दक्षिण तो में देखूंगा ही, 
पर उत्तर पर आँच न आवे। 
करो व्यवस्था भरत ! कि मरिण 
की जगह विदेशी कांच न आवे। 
कहा जनक ने पूर्व दिशा में, 
स्थिर है अपनी आर्ये-पताका, 
कंकेयी ने कहला भेजा, 
में साधुंगी पश्चिम नाका॥।' | 
--स्ाकेत-सन्‍न्त (१३।७५) 
ग्रन्थफार एकराष्ट्रता का आदर्श शत्रु की भौतिक पराजय और दासता के आधार 
पर नहीं चाहता है वरन्‌ वए हृदय से हृदय जीत का समर्थक है| शत्रु पर नैतिकता और 
सदृव्यवहार द्वारा विजय प्राप्त करता गांधीवादी हृदय-परिवतेन का सिद्धान्त है-- 
बनेंगे दक्षिण उत्तर एक, 
उरों का जब हो उर से मेल ।' 
ा >--साकेत-संत (१२४५) 
इती भावना के अनुकूल कवि एक आदर्श समाज का चित्रण करता हे । साम्राज्य 
अपने अज्जों की संस्कृति को नष्ट करके जीवित नहीं रह सकता वरन्‌ उसके संरक्षण में ही 
राज्य की सम्पन्नता हँ--- 
.. सभी निज संस्कृति के अनुकूल, 
एक हो रखें राष्ट्र-उत्थान । 
लिए इस नहीं कि करें सशक्त, 
निर्बलों को अपने में लोन-- 
इसलिए कि हों विदव-हित-हेतु, 
सघुन्तत-पथ पर सब स्वाधीन ॥' 
--साकेत-संत (१२।४६ ) 


सहाकाव्य--वर्तमान काल १०६ 


भरत जी की महत्ता दिखाना इस पुस्तक का उद्देश्य हे ही किन्तु साथ में माण्डवी- 
भी उपेक्षित नहीं रही हे । उसके तप और त्याग की बड़ी सुन्दर भाँकी दिखाई गई है, 
देखिए. 
“विकसी . प्रभा प्रभाकर की है, 
पर न कमलिनी मोद मसलाये ! 
था बसंत आँखों के आगे 
पर कौलित ही पिक का स्वर था। 
अहह ! माण्डवी को तो आगाहों 
का भरता भी वर्जतितर था! 
जो हैं दूर उसी की आशा 
रख कर सन समझाया जाये, 
समभ सराहें में उस मन को 
पास रहे पर पास न आये।' 
रण ः --साकेत-संत (१४।४ श्र) 
“पास रहें पर पास न आये! में माण्डवी को विरह-व्यथा उमिला की व्यथा से 
अधिक बढ़ जाती हे | रे क्‍ 
यद्यपि यह ग्रन्थ विचार-प्रधान हे ओर इस कारण इसमें माबुकता तथा कबवित्व 
की अ्रपेज्ञाकृत कमी दिखाई देती हैँ तथापि ऊपर-के-से स्थल इसे भावुकता-शूस्य॒ होने के. 
दोष से बचाये रखते है | 
वतमान बुद्धिवादी युग के महाकाव्यों में विचारात्मकता को अधिक आश्रय 
मिला है। कथानक विचार-वेली का आश्रय-स्थान-मात्र बन जाता हे। दिनकर जी 
द 'कुरुत्षेत्र” नामक काव्य में प्राचीन कथानक के सहारे युद्ध की: 
कुरुक्षेत्र... अनिगायता पर विचार करते हुए पुराने चोले में एक नई आत्मा 
का प्रवेश कराते हैं| इस काव्य में अहिंसा का महत्त अवश्य 
स्वीकार किया दे किन्तु साथ ही यह बताया गया है कि वह तभी सफल बन सकती है जब 
संसार उसके योग्य बन जाय (तत्र तो शायद अहिंसा के प्रयोग की भी आवश्यकता न 
रहेगी) किन्तु जब तक संसार में मद-मात्सर्य और हिंसावृत्ति हे तब तक युद्ध का अस्तित्व 
सार्थक रहेगा--- । 
युद्ध को तुम निन्‍्ध कहते हो, मगर 
जब तलक हैं उठ रहीं चित्तगारिषाँ 
भिन्‍न स्वार्थों के कुलषि-संघर्ष की, 
युद्ध तब तक विदृव में अनिवाय है ।' 


११० काव्य-के रूप 


लेखक का विश्वास है कि समविमाजन के साम्यवादी आधार पर ही शान्ति की 
स्थापना हो सकती है-। 


शान्ति नहीं तब तक जब तक 
सुख-भाग न नर का सम हो, 
नहीं किसी को बहुत श्रधिक हो 
नहीं किसी को कम हो। 


वतमान युग में और मी महाकाव्य लिखे गए हैं | रघुवंश के अनुकरण में लिखा 
हुआ श्री हर॒दयाल सिंह का “देत्यवंश? ब्जमाषा में लिखा गया है। उसमें भी कई राजाओं 
के चरित हैं । यद्यपि देत्यों,में मी प्रह्माद और बलि जैसे उदारचरित राजा हुए हैं 
तथापि देत्यवंश को महाकाव्य का विषय बनाना इस युग की स्वातन्व्य-प्रवृत्ति का 
द्योतक है | 


इस युग के महाकाब्यों पर अधिकांश में गाँधीवादी प्रभाव हे। वेदेही-वनवास में 
भी गाँधी जी का शान्तिवादी स्वर मुखरित हो रहा है | यह सब वतमानर युद्धों की विनाश- 
मय प्रवृत्तियाँ की प्रतिक्रिया हे | इनमें सरल जीवन की भी पुकार है। आजकल के महा- 
काव्यों के नायक भी लोक-प्रतिष्ठा-प्राप्त महांपुरुष ही हें किन्तु उनका अतिमानवी रूप 
विलीन हो गया है । इन पर वर्तमान बुद्धिवाद का अधिक प्रभाव है। प्रकथन ('ए०७॥78- 
४07) के साथ इन महाकाव्यों मैं प्रगीत तत्व भी है। यह युग का प्रभाव है । 


महाकाव्यों को परम्परा सें नवीन उपलब्धियाँ 


यद्यपि यह युग मुक्तक-प्रधान है तथापि प्रबन्ध-कांव्यों का नितान्‍्त अभाव नहीं है | 
“ावतीः, सावित्री), अंम्बपाली?, पथ पर? कई छोटे-पूरे महाकाव्य के नाम से पुकारे 
जाने वाले काव्य निकलें हैं किन्तु उनमें पावंती नाम का महाकाव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है | इसके लेखक ओर रामानन्द तिवारी “भारती नन्दन? हैं । यद्यपि इसकी कथा कुमार- 
सम्मव पर आश्रित है तथापि इसमें शैव दशन, घममम, संस्कृति और नीति का अच्छा 
वर्णन हुआ है । इतना अवश्य है कि वह कथा-प्रसज्ञ से अलग-सा हो गया है । महा- 
काव्यत्व के परम्परित प्रतिमानों के आलोक मैं हमें कतिपय नवीन आदशशों पर भी अ्द्यतन- 
महाकाव्यों में दश्सिप करना चाहिए | आज के महाकाव्यों में (महाकाब्यों की बृदह्नत्रयी में 
भी) बौद्धिकता की ओर आग्रह, विविध राजनेतिंक सिद्धान्तों का प्रतिपादन, तथा नवयुग 
की निर्मिति के ज्िए कवि का व्यक्तिगत सन्देश आदि विषय स्वतः ही आ गए हैं | आज- 
कल के महाकाब्यों में बीच-बीच में गीतों का भी समावेश हुआ है, यह युग का प्रभाव है । 


- खण्डकाव्य .. १११ 


खण्डकाव्य 


खण्डकाव्य में प्रबन्ध-काव्य-का-सा तारतम्य तो रहता हे किन्तु मद्दाकब्य की अपेक्षा 
उसका क्षेत्र सीमित होता हे | उसमें जीवन की वह अनेकरूपता नहीं रहती जो कि महा- 
काव्य में होती है | उसमें कहानी ओर एकाह्ली की भाँति घटना के लिए सामग्री जुटाई 
जाती हे | साहित्य-दपणकार खण्डकाव्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैँ--- 

'खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशासुसारि च 

अर्थात्‌ खण्डकाव्य के एक देश या अंश का आजकल की भाषा मेँ एक प्रधान 
घटना का अ्रनुसरण करता हे, जैसे --मेत्दूत । 

हिन्दी में 'सुदामा-चरित?, 'जयद्रथ वधः, 'पंचवटी?, 'अनघ? खण्डकाव्य के अच्छे 
उदाहरण हैं | अंग्रेजी में टेीगीसन की 'एनक अ|डन! को इसी प्रकार की कविता कहेंगे। 
अंग्रेजी में खण्डकाव्य के लिए, कोई विशेष नाम नहीं हे । वह प्रकथनात्मक काव्य 
(९४७॥४४/ए९ ?0९/79) के अन्तर्गत आता हे । मह्दाकाव्य के छोटे-छोटे कथानक 
को एपीसोड (>05006) कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में 'सुहराब-रुस्तम” की कथा जों फ़ारसी 
शाहनामे से ली गई है। 

हिन्दी मैं प्राचीन काल में और आधुनिक काल मैं भी बहुत से खण्डकाव्य लिखे 
गये हैं । गोस्वाी तुलसीदास के 'जानकी-मंगल?, “पावेती-मंगल?, 'नहछू?, नन्द्रदासजी 
का “अ्रमरगीतः और 'रासपंचाध्यायीः; जटमल की “गोराबादल की कथा? नरोत्तमदास का 
'सुदामा-चरित'; गुप्त जी का अनब?, “जयद्रथ-व्घः, “नहुष्ः, 'काबरा और कबला:; 
रत्नाकर जी का “गंगावतरणः, “उद्धव-शतकः तथा हरिश्चन्द्र जैसे ऐतिहासिक और 
पौराणिक आख्यानों पर लिखे हुए खण्डकाव्य हैं | इनमें इतिद्यास, पुराण और जनश्रुति 
के पट पर रंगीन चित्र अर्जित किये गये हैं। रामनरेश त्रिपाठी के 'प्॒रथिकः, 'मिलन?, 
स्वप्न), सियारामशरण जी गुप्त का “उन्मुक्तः कवि-कल्पना प्रसूत आख्यान हैं । इनमें से 
कुछ, जैसे तुलसीदास जी के “जञानकी-मंगल”, “पाबंती-मंगल?ः और “रामलला नहछ्ू? 
आदि गेय भी हैं । 

क्‍ विशेष 

श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने महाकाव्य और खण्डकाब्य के बीच की एक विधा 
“एकार्थ-क्राव्यः के नाम से मानी हे ओर “ग्रिय-प्रवासः, 'साकेत?,“कामायनी? और “बेदेही- 
वनवास? को इसके अन्तर्गत रखा हे। उनका कथन है कि महद्दाकाव्य में कथा-प्रंवाह 
विविध भंगिमाओं के साथ मोड़ लेता हुआ आगे बढ़ता हे किन्तु एकांथ-काव्य में कथा- 
प्रवाह के मोड़ कम होते हैँ | कम ओर ज्यादह ये सापेक्ष शब्द है। 'कामायनी? के कथा- 
, अवाह में काफी मोड़ ओर कथा-विस्तार हैं। 'कामायनीः और 'साकेत? में महदाकाव्य के 
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पाँचों तत्व साहुबन्ध कथा, वस्तु वणन, माव-व्यंजना तथा संवाद, नायक और नायिका की 
उदात्तता के साथ उद्दोश्य की महत्ता पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं । हाँ, 'साकेत? में माव- 
व्यंजना का कुछु आधिक्य अवश्य है किन्तु दोष सब में होते हँ | भावों की उदात्तता,. 
वर्णनों की विशालता और रस-सच्जार में 'साकेतः, 'कामायनी?, “वैंदेही-वनवासः अपना 
विशेष स्थान रखते हैं और उनको मह्दाकाव्य का पद न देना इस युग के साथ अन्याय हे | 


४० 
श्रव्यकाव्य (पद) 


सुक्तक काव्य 

मुक्तक काव्य तारतम्य के बन्धन से मुक्त होने के कारण (“मुक्तेन सुकक्‍्तकम्‌”) 
मुक्तक कहलाता हे और उसका प्रत्येक पद स्व्रृतःपूर्ण होंता है । मुक्तकों में मी क्रमन्यास 
हो सकता है, जैसा कि गोस्वामी जी की “गीतावली? में या 'सूर-सागर” के पदों में हे किन्तु 
उनके पद एक दूसरे की अ्रपेत्षा नहीं रखते, वे स्वतःपूर् है । मुक्तकों का विभाजन हमने प 
और गेय रूप में किया हे किन्तु इन दोनों के बीच की रेखा बड़ी सूच्र्म और अध्थिर ह | 
पाठ्य सामग्री भी गेय हो जाती हे डिन्तु कुछु पद या छुन्द ऐसे होते है जो विशेष रूप से 
गेय होते हैं | गेय श्रौर पाठ्य, यह बात तो ऊपरी आकार से सम्+न्ध रग्ब्ती 6 किन्तु 
अब यह भेद कुछ-कुछ विषयी-प्रधानता और विषय-प्रधानता में परिणत हो गया हैं । 
गेय में निजी मावातिरेक की मात्रा कुछ अधिक रहती है और पाठ्य में कांव बात को एक 
निरपेक्ष द्रष्टा या वकील के रूप में कहता हे । पाठ्य मुक्तक प्रायः सूक्तियों के रूप में आते 
हैं| ऐसे मुक्तक प्रायः नीति-विषयक, <ंगार-विषयक, वीरता-विषयक होते हैं| नीति के 
मुक्तकों में सबसे अधिक विषय-प्रधानता रहती है| गोस्वामी जी की टोहावबली, कबीर 
रहीम, बन्द आदि के दोहे मक्ति और नीति के पाठ्य मुक्तकों के अच्छे उदाहरण हैं। 
गिरधर की कुण्डलियाँ और दीनदयाल गिरि की श्रन्योक्तियाँ भी इसी कोटि में जायेंगी | 
“हालसप्तशती?, 'बिहारी-सतसई?, 'दुलारे-दोहावली? शंगारपरक मुक्तकों के अच्छे उदाहरण 
हैं (यद्यपि इनमें और विषय भी हैं) | वियोगी हरि की “वीर-सतसई? मे बंर रस के दोहे 
हैं | इनके अतिरिक्त बहुत सी कविताएँ जो स्फुट रूप से निकलती हैं मुक्तक की ही बोटि 
में आती हें । 

साहित्य-दपणकार ने दो-दो, तीन-तीन, चार-चार और पाँच-पाँच मुक्तकों के 
समूहों को क्रमशः युग्मक, संदानितक, कलापक और कुलक नाम दिया हे | 

इस प्रगीतकाव्य, गीतकाव्य या गीतिकाव्य को हम गेय सुक्तक कहेंगे | अग्रेजी मैं 
इसे लिरिक (7,97०) कहते हैं | लिरिक शब्द का सम्बन्ध वीणा की माँति के 

(].ए76) नमक वाद्य-यन्त्र से है | इसीलिए कुछ लोगों ने 

व्याख्या 'लिरिकः का श्रनुवाद 'वेणिकः किया हे | वे।णुक शब्द पुर 
हे किन्तु इसका प्रगीतकाब्य से कोई सम्बन्ध न था । बेणिक 
एक प्रकार के चित्रों की संज्ञा थी । ्त 
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वैशिक या लिरिक शब्द का मूल अर्थ तो वीणा से सम्बन्ध रखने वाला है किन्तु 
प्रायः गेय पदों में मावातिरेक और नीजीपन श्रघिक रहता था, इसलिए निजी भावातिरेक 
का प्राधान्य इस विधा का मूल तत्व हो गया हे । अंग्रेजी के अलोचना-सम्बन्धी अन्थों में 
लिरिक की इस प्रकार परिमाषा दी गई हे--- ,ए/70 7?08079, 95 (]6 79776 
ग्रणुआ88 (,.ए76 508 90९०७) 35 छाए ठाह्ा4ए ॥7067060 
+$0 96 8८८०7एगयगां€ते 0ए7 06 [जा6 067 0ए 5076 00067 पाहाप- 
77674 0 एरपंट.. 46 ६७०7 ॥95 20706 40 शहर शाए 0प0- 
कृपा थी 5णा8 जशातरट) 45 207]009560 प्रात67/ 8 87078 779प56 
० छा70700. ० |प्रशूं।8007---]प्087600 7 77 6०४पा०-. 
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इससे प्रतीत होता हे कि प्रगीत काव्य में स्वृतःस्फूर्ति (5007॥9776/9) की 
मात्रा कुछ अधिक होती हे । मनोवेग या भावावेश उसको प्रेरक शक्ति होती हे । 
संगीत तो प्रगीत-काव्य के नाम से ही लगा हुआ हे । शरीर रूप से यह उसका 
बाहरी आकार तथा भावातिरेक का स्वाभाविक माध्यम है । भावातिरेक के लिए बहाव 
चाहिए, वह साधारण पद्च में रुक-सा जाता है किन्तु गीत-लद्दरी में तरंगित होकर वह 
उठता है | संगीत यदि उसका शरीर है तो निजी भावातिरिक# और आत्म-निवेदन उसकी 
आत्मा है। यह भावातिरेक सुख-दुःख दोनों का ही हो सकता हे | सुख और दुःख की 
गीतमय अभिव्यक्ति जीवन को एक प्रकार का संतुलन प्रदान करती है। भावावेग के अवरुद्ध 
जल को बाँधने के लिए. मानव-शरीर बढ़ा दुबल है | हमारे साधारण आवेग भी अश्र 
कम्प, हास, रोमाशञ्, श्र -मंग आदि द्वारा मस्तिष्क को चहारदीवारी में बन्ट न रहकर 
अपनी झलक दिखा जाते हैं फिर तीव्र आवेगों का तो कहना ही क्या ! वे भाषा के माध्यम 
से प्रवाहित होने लगते हैँ | गीत द्वारा हृष के विस्तार और आत्मा के उल्लास के लिए 
पंख-से मिल जाते हैं ओर भावों को एक विशेष प्रवहमानता प्राप्त हो जाती हे | दुःख के 
गीत अपनी अभिव्यक्ति में प्रतिध्वनित हो सहानुभूति का काम देते हैं | गीत-काव्य में भी 
'कवि अपने व्यक्तिव्व से ऊंचा उठता है किन्तु उसमे कवि का निजो व्याक्तत्व उसके 
साधारणीकृत कवि के व्यक्तित्व को स्पर्श किये रहता हे और उसको बल प्रदान करता है । 
प्रगीत-काव्य में कवि जो कुछ कहता है अपने निजी दृष्टिकोण से कहता है | उसमें 
'निजीपन के साथ रागात्मकता रहती हे। यह रागात्मकता आत्म-निवेदन के रूप में प्रकट 
होती है। रागात्मकता मैं तीव्रता बनाये रखने के लिए. उसका अपेक्षाकृत छोश होना 
आवश्यक है | आकार की इस संक्षिप्तता के साथ भाव की एकता और अन्विति लगी 
रहती हे | छोटेपन की साथकता भाव की अन्विति में हे | गीत-काव्य में विविधता रहती 
है किन्तु वह प्रायः एक ही केन्द्रीय भाव की पुष्टि के लिए होती हे । वह केनद्धीय भाव 
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प्रायः टेक या स्थार्या में रहता हे ओर वह बार-बार दुहराया जाता है । इस प्रकार प्रभात 
घनीभूत होता रहता हे और माव की अन्विति भी हो जाती हे। संक्षेप में ग्रगीतकाव्य 
के तल इस ग्रक्रार ह--संगोतात्मकता और उप्तके अनुकूल सरस ग्रवाहमयी कोगल- 
; कान्‍त पदाव्रल्ञा, निजी रागात्मकता (जो ग्राय- आत्मनिवेदन के रूप सें प्रकट होती 
है), संत्षिप्तता ओर थाव की एकता | यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्ता 
अधिक अन्तःग्रेरित (5[707/97०075) होता हे ओर इसी कारण इसमें कला 
होते हुए भी कत्रिमता का अमाव रहता है । 
प्रगीतकाव्य के कई रूप हो सकते हैँ (सवेये आदि भी गेय है) किन्तु 'गीतः 
इसका मुख्य रूप हे । श्रीमती महादेवी वर्मा ने जिनका स्थान आजकल के गीतकाव्य 
लिखने वालों में बहुत ऊँचा है, गीत की परिभाषा इस प्रकोर दी है-- 
साधारणुत: गीत व्यक्तिगत सीसा से तीत्र सुख-दुःखात्मक अनुभूति का 
चह शब्द-रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके |? 
. >-महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (पृष्ठ १४७) 
अनुभूति को तीत्र बनाये रखना तथा उसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए भाव को 
अभिव्यक्ति पर थोड़ा संयम मी आवश्यक हो जाता है । जल बँधी हुई नाली में ही गति 
के साथ बह सकता हे | यह नियन्त्रण और संयम बाहर से नहीं वरन्‌ स्वयं ही प्राप्त हो 
जाता है । : क्‍ द 
गीत या प्रगीतकाव्य के लिए यह प्रश्न उपस्थित हो जाता हे कि जब उसमें 
रागात्मक आत्मनिवेदन एक आवश्यक तत्व हे तब “गीतावली” के या 'सूर-छागर' के कथा- 
.. सम्बन्धी पदों का क्‍या स्थान हे £ क्या वे प्रगांतकाब्य का संज्ञा 
गीत और इतिवत्त के बादर हो जाते हैं ! जहाँ पर भक्त अपने निजो . उल्लास के 
साथ अपने इश्देव की लीला का वणन करता हे वहाँ उसमें 
रागात्मक आत्म-निवेदन आ ही जाता है । सूर और तुलसी के पदों में यद्द रागात्मक 
निजीपन पूर्णूप में पाया जाता हे | सूर तो पद के अन्त मैं 'सूर के प्रभु या 'सूर के 
ठाकुरः कहकर निजो सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, नाम को यह छाप आत्मख्याति के 
लिए नहीं होती वरन्‌ अपना निजीपन प्रकट करने को होती है | श्रोमता महादेतरी वममों के 
शब्दों में हम कह सकते हैं कि (मिट्टी के भरे पात्र में जसे (जकण ही अपने भोवर 
पानी के लिए जगह बना देते हैं वेसे ही यथाथ के लिए भाव में ऐसी स्वाभाविक 
स्थिति चाहिए जो भाव ही से मिल सके | इससे अधिक इतिवृत्त गीत में नहीं समा 
पाता |? इसीलिए, गीतकार को बहुत-सी बातें छोड़ देनी पड़ती हैँ । रौद्र, भयानक 
वीमत्स रस गीत काव्य के कोमल दाद (5[)70) के कारण त्याज्य हो जाते है । इसी 
कारण तुलसीदास जी.की गीतावली में युद्ध का वशन नहीं के बराबर हे | 
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गीत लोक॑-गीत॑ भी होंते हैं और साहित्यिक भी । लोक-गीतों के |नर्माता प्रायः 
अपना नाम अव्यक्त रखते हैं और कुछ में वह व्यक्त भी: रहता है (बु-देलखण्डी कविं 
हल  इंसुरी की फागों में उसके नाम की छाप मिलती हैं) वे लोक- 
लोक गीत और. भावना“में अपने भाव मिला देते है । लोक-गीतों में होता तो 
साहित्यिक गीत निजीपन हीं है किन्तु उनमें साधारणीकरण और सामान्यता 
कुछ अधिक रहतो हे, तभी वे वैयक्तिक रस की अपेक्षा जन- 
रस उत्पन्न कर सकते हैं । उन गीतों में प्रत्येक गायक और श्रोता का तादात्म्य हो. जाता 
है। इनकी सम्बन्ध प्राय: अवसर विशेष (होली, विवाह, जन्मोत्सव आदि) से रहता हे ॥ 
साहित्यिक गीतों में निर्माता का निज्ोपन अधिक रहता है| लोक-गीतों में भो साहित्यिक 
गोतों-की-सी कल्पना रहती हे। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने एक लोक-गीत अपने संग्रह में 
दिया हैं । उसका भाव यह है कि एक हरिणो जिसके पति को राजा दशरथ ने आखेट 
में मार डाला था, माता कौशल्या के पास जाती है | वे पीढ़ा पर बैठी थीं और ५६ उनसे 
उसकी ख'ल माँगती हुई कहतो हद कि माँत तो रसोई में रँध रहा है, मुझे खाल दे दो, 
मैं उसे पेड़ पर टाँग कर देखा कछूँगो और समझूँगो कि मानों हिरन जीता है । माता 
कीशल्या कहो है कि इससे मेरे राम के लिए खन्नरी बनेगी। जब-जब खंजड़ी वंजती 
थी तब-तव दरिणी कान उठाकर उसका शब्द सुनतो थी श्रोर उसी ढक के नीचे खड़ी 
होकर हिरन के लिए रोती थी--- 
“मचिय बेठी कौसिल्या रानी हरिनोी अरज करइ। 
रानी ! ससवा त सिर्भाह रोसइयाँ खलरिया हमें देतिउ ॥ 
पेड़वा से टेंंगतिजँ खलरिया त हेरिफेरि देखितिए । 
'रानी ! देखि-देखि सन॑ समक्राइत जनक हरिना जीतइ ॥। 
जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं देबद । 
हरिनी ! खलरी क खँभड़ी सिढ्ऊबइ त॑ रास सोर खलिहेँड ।॥। 
जब-जब बाजदइ खँजड़िया सबद सुनि अरनकइ । 
हरिनी ठाड़ि ढँकुलिया के नोचे हरिन के विसुरइ ॥ 
>केविता कोमृदी (भूमिका पृष्ठ ५१) 
इस गीत के अज्ञात कवि की कल्पना में करुण रस पराकाष्ठा को पहुँच गया दे । 
एक विरहिणी नायिका की जिसका पति रात को प्रवास से लौटने वाला था, 
उत्साहमयी मनोंदशा का चित्रण नीचे की पंक्तियों में देखिए--- 
आज ऊग्नो मोरे चन्दा जुन्ह॒था श्रॉंगन लीपे 
मिलमिल होंहि तरइयाँ तो मौतिन चौक धरे ॥ . 
--महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (पृष्ठ १६४ से उद्धृत) 
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.. लोक-गीत मी जातीय साहित्य से सामग्रो ग्रहण करते रहते हैं | रामायण और 
महामारत से सम्बन्धित अनेकों लोक-गीत हैं | लोक-साहित्य और शिक्षित लोगों के 
साहित्य में आदान-प्रदान होता रहता हे । जायसी के 'पद्मावत? की कथा का पूर्वाद्द लोक 
साहित्य से ही मिलता-जलता है । 

साहित्यिक गीत कई प्रकार के होते हैं | इनमें इम दो भेद देखते हैं । कुछ तो 
शुद्ध संवेदनात्मक होते हैं, जेते---कबीर तथा मीरा के गीत अथवा तुलसी की “+नय- 
पत्रिका? के पद (शुद्ध संवेदनात्मक में कुछ तो लौकिक प्रेम के होते हैं, कुछ अध्यात्मिक 
'रहस्थवाद के होते हैं ओर कुछ सगु णभक्तिपरक और कुछ में उपदेश रहता हे उनमें भी 
एक निजी संवेदन रहता है) ओर कुछ कथाश्नित होते हैं, जेसे--सूर के लीला-सम्बन्धी 
'पद । उनमें भी कवि आत्म-निवेदन करता हे किन्तु किसी दूसरे पात्र द्वाश | शुद्ध संवेदना- 
त्मक गीतों में कवि स्वयं ही अपना निवेदन करता हे | उसके निवेदन में ओर लोग भी 
आग लें तो दूसरी बात है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कद्दा है कि तुलसी अपने विनय 
के पदों में भी लोक का प्रतिनिधित्व करते हैँ | साहित्यिक गीतों का उदय लोक-गीतों से 
ही हुआ हे । मेरी समझ में तो महाकाव्य भी लोक-गीतों के विकसित और संगठित रूप 
हैं | बहुत से साहित्यिक गीत भो लावनी आदि लोक-गीतों के अनुकरण में बने हैं। इस 
प्रकार गीतों के कई रूप हो जाते हैं | पद-शैली जिसमें पहली पंक्ति स्थायी या टेक होती 
हैं और शेष अन्तरों की पंक्तियाँ या तो उसी से तुक-साम्य रखती हैं या आपस में तुक- 
रखतो हैं.। दूसरे गजल लावनी तरज के गीत होते हैं ओर तीसरे आजकल के गोत जिनकी 
कुछ विशेषताएं अध्याय के अ्रन्त में दीं गई ' 
गीतकाव्य के अनेक रूप होते हैं | क्त्रोंकि मानव का हृदयोल्लास सीमा-बद्ध नहीं 
किया जा सकता, उसका भावोलूलास नाना रूपों में प्रकट होता हे | साहित्य की विधाओं 
पूणता आना तो कठिन हे ही किन्तु उनके अन्योन्य पाथ्थक्य 
गीतकाठउप के अंग्रेजी रूप की सीमाएँ निर्धारित कश्ना अत्यन्त डुष्कर हे। फिर भी 
और उनके अनुकरण अंग्रेजी साहित्य में जो विधाएँ स्वीकृत हैँ उनकी कम-से-कम 
नाम-सम्बन्धी जानकारों कर लेना आवश्यक है । 
अंग्रेजी गीत-काव्य में प्रायः निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं--- (१) सॉनिट 
(5077०) अर्थात्‌ चतुंदशपढी,. (२). श्रोड (006) अ्रर्थात्‌: संबोधन-गीत, 
(३) ऐलिजी (£289) अर्थात्‌ शोक-गीत, . (४) सेटाइर (58078) अर्थात्‌ ब्यग्4- 
गीत, (५) रिफ्लेक्टिव (२०९८४४०८) . अर्थात्‌ विचारात्मक और (६) उपदेशात्मक 
()0909८079०6) । इन विधाओं में 'ॉनेट” में आकार की प्रधानता थी | शेष में विषय 
की प्रधानता है । सॉनेट का प्रचार पहले इटेली में हुआ था । ढांटे ने सॉनेट लिखे थें । 
इसमें चोद पंक्तियाँ होती हैं | इटेली में इसके दो. भाग रहते थे । पहली आठ पंक्तियों 
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का दूसरा छः पंक्तियों का | इनमें एक ही भात्र ओत-प्रोत रहता था। पहली आठ पंक्तियों 
में भाव का प्रतिपादन रहता था और पिछली छः पंक्तियों में कुछ निष्कष या परिणाम 
रहता था। पहली अष्टपदी ((0८(०४९८) की तुक इस प्रकार रहतो थी 9 9 9 9 & 
४७४9 » और षटपदी की तुकों का क्रम 2 6 ० ० 9० € होता था। अंग्रेजी में मिल्टन 
ने इसी क्रम का अनुसरण किया! इसका दूसरा प्रकार शेक्सपीयर का है उसमें तीन 

चतुष्पटियाँ और एक द्विपदी रहती है । इसमें पहली की तीसरी से तुक मिलती हे ओर 
दूसरी की चौथी से | अ्रन्तिम द्विपटी की तुके आपस में मिलती हैं । हिन्दी में तुक-विन्यास 


कि 


गई प्रयोग किये गये हैं | हिन्दी में इन विधाओं के अनुरूप वहुत से गीत वतमान हैं | 
सॉनेट तो हमारे यहाँ नहीं थे किन्तु कुछ लोगों ने, जेसे--प्रभाकर माचवे ने इनके अनु- 
करण में चतुदशपदियाँ लिखी हैं | इनमें चोदह पंक्तियाँ होती हैं। “रोड़” या संबोधन- 
गीत आ्राजकल की हिन्दी में काफी लिखे गये हैँ । प्रसाद जी के किरण, बसन्‍्त, दीप; 
निराला जी के लण्डहर के प्रति, भिन्नुक, शेफालिका; पंत के आँसू , छाया, बापू के प्रति, 
अंधकार के प्रति आदि-आदि शीघषरक कविताएँ संबोधन-गीतों के अच्छे उदाहरण है । 
उदृ' में तो 'मर्सियों! की बहुतायत है किन्तु हिन्दी में शोक-गीतों की कुछ कमी है।. 
अंग्रेजी में ग्रे! की ऐलिजी (799७ ]689) बहुत प्रत्िद्ध है। इसका ग्रामीण 
विज्ञाप? के. नाम से गुप्त जी द्वारा अनुवाद हुआ है | इसमें माबुक़ता के साथ चिन्तन भो 
है | निराला जी द्वारा लिखित 'सरोज स्प्रतिः जो क्रि उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री के निधन 
पर लिखी थी शोक-गोत का अच्छा उदाहरण उपस्थित करती है । मिश्रबंधुओं ने 'हा ! 
काशीप्रसादः शीर्षक एक कविता लिखी थी। व्यंग्य-गीत उपालम्भों के रूप में सूर में बहुता- 
यत से मिलते हैं । भारन्तेन्दु-काल में भी कुछ ऐसे गीत लिखे गये। भारतेन्दु जी का “देखी 
तुम्दारो काशो? ब्यंग्य-गीत ही कहा जायगा | प्रताद, पंत आदि के कुछ गीत (जैसे गुँजन 
के) विचारात्मक की कोटि में आते हैँं। उपदेशात्मक गीतों की हिन्दी-साहित्य में कमी 
नहीं | कबीर, सूर, तुलसी में इनका बाहुल्न्य हे | श्री प्रभाकर माचवे द्वारा लिखित एक: 
सॉनेट उदाहरणु-स्वरूप यहाँ दिया जाता हे-- 


सॉनेट 


मैंने जितना नारी, तुमको याद किया है, प्यार किया है, 
तुमने भी क्‍या कभी भूल से सोचा था कंसा है यह मनु ? 
सेंने क्‍या, श्रपराध किया जो तुमने यों इसरार किया है, 
जाने . केसे विद्यत्कषंण से परसित है, तन-मन अ्रण-अ्रण ? 
तुम मेरे सानस की संगिनि, चपल विहुंगिनि, नीड़ की शाखा ? 
तुम मेरे मन की राका की एकमात्र नक्षत्र--विशाखा, 
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तुम हो मृगा कि शआ्रार्द्रा हो ? नहीं, रोहिणी, तुम अचुराधा, 
तुम छाया-पथ, ज्योतिशिखा तुम, तुम उल्का, आलोक-शलाका। 
संशय के सघनान्धकार में विद्युत्तमाला अयथि अचुस्बिते ! 
तुम हरिणी, सालिनी, शिखरिणी, बसनन्‍्ततिलका, द्वृंतविलस्बिते ' 
तुम छन्‍्दों की आदि प्रेरणा, प्रथम इलोक की पृथुल वेदना, 
तुम स्गधरा या कि मन्‍्दाक्रान्ता, ओ श्रार्या, गीत स्तम्सिते ' 
में गतिहारा यति-सा ग्रह से शून्य प्रभाकर, में वेनायक, 
तुम रागिनी और में गायक, तुम हो प्रत्यञ्चा, में सायक ? 
ः . >-्तार सप्तक (पृष्ठ ५३) 
इसकी अन्तिम पंक्तियों में प्राचीन अलझ्लार, प्रधान-शैली (यहाँ मुद्रालझ्लार को 
प्रधानता है) का कुछ आमास आ गया है। 
नीचे प्रसादजी द्वारा लिखी हुईं एक सॉनेट दी हे जिसमें शब्दों का चमत्कार 
इतना नहीं हे किन्तु उसमें भावता-चमत्कार और उसकी अ्रन्विति भी कुछ अधिक हैं | 
'सिन्धु कभी क्‍या बाड़वाग्ति को यों सह लेता, 
कभी शीत लहरों में शीतल ही कर देता। 
रसणी हृदय अ्रथाह जो न दिखलाई पड़ता, 
तो क्या जल होकर ज्वाला से यों फिर लड़ता । 
कौन जानता है नीचे में क्‍या बहुता है, 
बाल में भी स्नेह कहो केसे रहता है। 
फल्गू की है धार- हृदय वामा का जैसे, 
सूखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर जसे। 
ढकी बर्फ की शीतल ऊँची चोटी जिनकी, 
भीतर है क्‍या बात न जानी जाती उनकी। 
ज्वालामुखी समाः कभी जब खुल जाते हैं, 
भस्म किया उनध्गे जिनको वे पा जाते है। 
स्वच्छ स्नेह अन्तहिंत फलल्‍्गू सदश किसी समय, 
कभी सिन्ध ज्वालासखी धन्य-धन्य रमणी हृदय । 
_-डॉक्टर स॒धीरद्र की हिन्दों कविता में युगान्तर (पृष्ठ ३१४ से उद्धृत) 
इसमें अष्टपदी और घटपदी का विभाजन नहीं है। शेक्सपीयर की सोंनेट को 
: भाँति इसमें कविता का सार अन्तिम द्विपदी में है, उसका छन्द भी मिन्‍न है। अन्त्याचु- 
प्रास-क्रम इसमें मी शेक्सपीयर से भिन्‍न है । हिन्दी में इसके बहुत प्रयोग हुए हैं। 
सुमित्रानन्दन पंत, नरेन्द्र शर्मा, श्रीबालकष्णु राव, प्रमाकर माचव, भारतभूषण अग्रवाल 
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आदि महालुभात्रों ने इस विधा में बहुत परिष्कार और परिवर्तन किया हे । पंक्तियों के योग 
की योजनाओं के (जैसे अष्टपदी और घटपदी, तीन चतुष्पदी ओर एक हिपदी, एक 
चतुष्पती ओर एक दशपढदी, सात द्विपदियाँ आदि) होते हुए सत्र में एक भाव की 
अन्विति रहती हे । 
श्री सुमित्रानन्दन पंत के एक सम्बोधन-गीत का कुछ अ्रंश नीचे दिया जाता है-- 
अन्धकार के प्रति 
अब न अगोचर रहो सुज्ञान। 
निशानाथ के प्रियवर सहचर। 
अ्रन्धकार, स्वप्नों के यान। 
किसके पद की छाया हो तुम ? 
किसका करते हो शप्रभिमान ? 
तुम अदृश्य हो, दंग श्रगम्य हो, 
किसे छिपाये हो छविमान !! 
-“पललविनी (पृष्ठ १५) 
गीतकाव्य का इतिहास स्वयं वेदों से ही प्राग्म्भ होता है । सामबेद गायन ही 
है। गीत शब्द को कुद्द लोगों ने स्त्रियों के गीतों में ही संकुचित कर दिया है। बेसे तो 
स्त्रियों के गीत भी मन के उत्साह के द्योतक होने के कारण 
गीसकाव्य का इतिहास गौरव की वस्तु हैं किन्तु गेय-मात्र-प्रगीत साहित्य नहीं हैं । वेदों 
में गीत बतलाना उनके गौरव को घटाना नहीं है| गीत शब्द का 
पूरा-पूरा महत्त श्रीमद्भागवद्गीता में देखा जा सकता हे । गीता का भी तो श्रर्थ यही है कि 
जो गाया गया हो । स्वयं वेदों के गायकों ने उन्हें गीत कहा हे-..गौसि वरुण सोमहि-- 
अर्थात्‌ हे मेरे बरणीय में तुम्हें अपने गीतों से बाँधता हूँ । 
वैटिक साहित्य के पश्चात्‌ बौद्ध साहित्य की थेर गाथाओं का स्थान आता है। 
उनमें वेशग्य के प्रति हार्दिक राग और उत्साह के दर्शन होते हैँ । एक उदाहरण श्रीमती . 
महादेव वर्मा के गीतकाव्य शीर्षक (यह शब्द दोनों तरह से लिखा जाता हे गीत-काव्य 
और गीति-काव्य । संस्कृत में गीत शब्द नपुन्तकलिज्ञ हे और गीति स्त्रीलिज्ञ) लेख से 
(महादेवी का विवेचनात्मक गद्य--ध्ृष्ठ १५१) उद्धृत किया जाता है-- 
सुनीला सुसिखा सुपेखश्णा सचित्तपत्तच्छटदना . विहद्भमा, 
सुमञ्जघोसत्थ निताभिगज्जिनो ते त॑ रमिस्सन्ति बनम्हि झायिन । 
“+थेर गाथा (११३६) . 
अथात्‌ जब तुम बन में ध्यानस्थ बेठे होगे तब गहरी नीली ग्रीवा वाले सुन्दर- 
सुन्दर शिखा-शोभी तथा शोमायमान चित्रित पंखों से युक्त आकाशचारी पक्षी अपने 
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सुमघुर कलरव द्वारा, घोष-भरे मेत्र का अमिनन्दन करते हुए तुम्हें आनन्द देंगे। 

वास्तव में गाथा शब्द का भी अ्रथ गीत है | वेटिक साहित्य मैं ऋक और गाथा 
में अन्तर किया गया हे, वह यह कि ऋक में ईश्वर का स्तवन होता हे और गाथा मैं 
मनुष्यों, राजाओं आदि का | अंग्रेजी 'वेलेडस? की भाँति इनमें लोक-प्रसिद्धि-प्राप्त राजा 
आदि के यशोविस्तारक कार्यों का वन होता था | 

वाल्मीकोय रामायण को गेय और पाख्य टोनों ही. कहा हो किन्तु उसमें इतिवृत्त 
अधिक है ओर हृदय का रस कहीं-कहीं ही बहता दिखाई पड़ता है। मेब्रदूत आदि को 
(यद्रपि वे भी खण्डकाव्य में ही आते हैं) कुछ अधिक सत्यत! के साथ गेय काव्य में रख 
सकते हैं किन्तु उसमें मुक्तक की अपेक्षा प्रबन्धत्व अधिक है। उसका निजीपन भावना के 
सम्बन्ध से उसे प्रगति के निकट ले आता हे | 

जयदेव--रंस्कृत में गीत-काव्य का असली रूप हमकों जयदेव के गीतगो विन्द में 
मिलता है | उनके गीत राग-रागनियों में बंधे हुए हैं | जयदेव ने विलास-कला-कौतूहल 
की सरस चासनी में हरि-स्मरण को ओषधि देना चाहा है किन्तु आधुनिक युग के अ्रभक्त 
रसिकों के लिए उसमें श्रोषधि की अपेद्षा उनकी मधुर कोमल-कान्त पदावली का सरस 
राग ही अधिक मनोरम हे | इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 

वसनन्‍्तराग, यतितालाभ्यां. गीयते ।--- 

ललित लवज्भू-लतापरिशीलनकोमलमलबसमीरे । 

प्रधू्क र-निकर-कर म्बित कोकिल-कजितकुंज-कुटी रे ॥ 

विहरति हरिरिहू सरसत  वसन्‍्ते। 

नृत्यति युवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥। 

री क्‍ >-गीत-गोविन्द (सर्ग १, गीत ३) 

विद्यापति ओर चण्डीदास के पदों में जयदेव की ही प्रतिध्वनि सुनाई देती हे । 
आपादमस्तक भक्ति-रस में आमग्न चैतन्य महाप्रभ्ु के लिए तो विद्यापति में मक्ति-स ही 
था किन्तु साधारण लोग उनमें भक्ति की श्रपेज्षा शज्ञार की गन्ध अधिक पाते हँ---'जाकी 
रही भावना जंसी । प्रभु म्रति देखी तिन तेसी ४ विद्यापति मैं न तो रीति-काल-की-सी _ 
कृत्रिमता हे और न सूर-की-सी इश्टदेव के लीला-इणुन की भावना । राधा-कृष्ण की प्रेम- 
लीलाओं को जीव ब्रह्म का रूपक भी कहना कुछ खींचतान होगी | उनकी भक्ति-भावना 
यहों तक है कि उन्होंने राधा-कृष्ण को अपने काध्य का आल्म्बन बनाया है. और- उनको 
हरि तथा माधव कहकर सम्बोधित किया हे | उनका हृदय श्क्भार की सरसता से आप्लावित 
था और उनकी भक्ति-भावना शज्ञार के माघुय में दब गईं हे । जो कुछ भी हो विद्यापति 
के पदों में पद-लालित्य, सरस राग, हृदय का रस और उक्ति का वैचित््य सभी कुछ है। 
प्रेम की कभी न पूर्ण होने वाली साथ के विषय में विद्यापति कहते हं--- 
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सखि कि पुछसि अनुभव सोय । 
सोही पिरिति अनुराग बखानइत तिल-तिल नतन होय ॥ 
जम अबधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। 
सो हो मधुर बोल ख्रवनहि सुनल स्रुति पथ परस न गेल॥। 
कत सधु जामिनिय रभस गमश्ओोल न बूकल कइ्सन केल । 
लाख-लाख युग हिय-हिय राखल तइश्ो हिय जुड़त न गेल॥ 
“-भावोल्लास (पद २) 
इसमें रूप के ज्षण-क्षुण में बदलने वाले रूप 'क्षणे-क्षणे यन्‍नवतामपति तदेव रूप॑ 
रमणीयताया' के अनुरूप तिल-तिज़ नूतन होने वाले अनुभव की ओर संक्रेत है । रूप की 
अनन्तता की ओर भी इसमें संकेत है । 
यह तो प्रेम का मानसिक पक्ष है किन्तु विद्यापति में यह प्रबल नहीं दे जितना 
कि भौतिक पक्ष | जहाँ जायसी और सूर में प्रेम की पीड़ा अ्रधिक हे वहाँ विद्याप 
भौतिक सौर्दय के प्रति हृदयोह्लास और मिलन की अधीरता है । 
विद्यापति ने कुछ भक्ति-सम्बन्धी गीत मी लिखे ढ जिनसे प्रकट होता है कि हृदय 
में अंकुर अवश्य था किन्तु वह उनकी अ्रत्यधिक श्ंगारिकता के कारण दब गया था। 
देखिए... 
तातल सेकत बारि-बिन्दु सम सुत-मित रमनि समाज। 
तोहे बिसरि सन ताहे समरपिन श्रब मर हब कौन काज ॥ 
' साधव, हम प्रिताम निरासा। 
_तुहुँ जगतारन दीन दयामय अतय तोहरि बिसवा!सा॥7 
द >-विद्यापति की पदावली (पृष्ठ ३१२) 
गंगाजी के स्तवन में निजीपन, हाटिकता और मभाव-सुकुमारता दर्शनीय है--- 
बड़ सुख-सार पाश्नोंल तुश्र तीरे, 
छोड़इत निकट नथन बह नोरे। 
कर जोरि विनमश्रों विमल तरंगे, 
पुन दरसन होए पुनमति गंगे। 
एक अपराध छेमत मोर जानी, 
परसल माय पाए तुझ्न पानी ।' 
“-विद्यापति की पदावली (पृष्ठ ३११) 
.. इसमें बजभाषा-का-सा माधुय हे | 'स? का ही बाहुल्‍य है। स्वरों के आधिक्य ने 
इसे कोमलता प्रदान की है । 'क्षः भी 'ख? हो गया हे । द 
वीरगाथा काल--इस युग में भी गौत-काव्य का सुजन हुआ । यद्यपि इस 
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काल का साहित्य अधिकांश में वर्णनात्मक हैं तथापि उसमें मी बीरोल्लास के गीत हैं 
(जैसे आलह-खण्ड में) ओर विरह-मिलन के भी गीतों का अमाव नहीं | बीसलदेव रासो तो 
इतवा श्वंंगारिक है कि उसके सम्बन्ध में तो यह भी प्रश्न हे कि उसको बीर-गाथा में स्थान 
देना चाहिए या नहीं। आल्ह-खण्ड में वर्णन कुछ अधिक हे | बीसलदेव रासों गाने के 
उद्दे श्य से ही लिखा गया है--- 
गायो है रास सुर्ण सब कोई। 
सांभल्यां रास गंगाफल होई॥ 
कर जोड़ नरपति  कहुई। 
रास रसायण सुण सब कोई ॥ 
कबीर--हिन्दी में गीत-काव्य के प्रथम दर्शन सन्त कवियों की वाणी में होते हैं । 
कबीर आदि ने निगुण को अपनी प्रेम-साधना का विषग्र बनाने के लिए अपने भगवान्‌ 
को श्यांगारिक नायक का रूप दिया और स्वय स्त्री रूप से 'राम को बहुरिया! बनकर अपने 
उपास्य के प्रति विरह-निवेदन किया. हे | इन गीतों में % गारिकता आवरणु-मात्र हे ओर 
वह आवरण भी उनका “मकीनी-बीनी चदरिया? की भाँति पारदर्शी हे, फिर भी गीत के. 
आवरण ने निगण में भी थोड़ा आकषणु भर दिया हे--- 
बालम आग्रो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे॥ 
सब कोई कहे तुमारी नारी मोकों यह॒ संदेह रे। 
एकमेक छल सेज नसोवे तब लग कंसे नेह रे॥ 
 अ्रग्तन न भावे नींद नआवे ग्रह बन धरे न धीर रे। 
ज्यों कामी को कामिति प्यारी ज्यों प्यासों को नीर रे ॥ 
है कोइ ऐसा पर-उपकारी पिय सों कहै सुनाय रे । 
अब तो बेहाल कबीर भए हैं बिन देखे जिउः जाय रे।॥४ 
--कंबी र-वचनावली (पृष्ठ २१०, २११) 
यों कामी को कामिनि प्यारी' की उपमा को तुलसीदास जी ने भी अपनाया 
है । 'कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि जिमसि दाम । 
अविनासी दुलहा कब सिलिहो, भक्‍तन के रछपाल । 
जल उपजी जल ही सों नेहा, रदत पियास पियास ॥ 
में ठाढ़ी बिरहिन म्‌ ? जोऊँ प्रियतम तुमरी आस ।॥। 
छोड़े गेह नेह लगि तुम सों, भई चरनन लवबलीन ।* 
-+-कबीर-वचना वली (पृष्ठ २१२) 
कबोर ने इस प्रकोर के विरह-निवेदन के श्रंतिरिक्त उपदेशात्मक: वबेराग्य के गीतः 


आशा 


नये 
380 
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था जग अन्धा, में केहि समभावों । क्‍ 
इक दुइ होयथ उन्हें समझावों, सबही धुलाना पेढ के धंधा। 
पाती के घोड़ा पवन श्रसवर॒वा, ढरक पर जस ओस क बंदा ७ 
““कैंबीर-बचनावली (पृष्ठ २१७) 
ऐसे गीतों में लोक-हृदय के साथ सहज में सामज्जस्य हो जाता है । 
पूर--सझ॒ण भक्तों के पदों और गीतों में रागात्मक तत्व की कुछ अधिक वास्त- 
विकता के साथ स्थापना हुईं हे । ब्रज में स्वयं कोई गीत-परम्परा अवश्य रह्दी होगी उसके 
उदाहरण में तानसेन के बैज्रू बावरे के एक गीत का आचार्य शुक्ल जी ने अपने सूरदास 
नामक ग्रन्थ में उल्लेख किया है, वह इस प्रकार हे-- 
मुरली बजाय रिफ्राय लई मख मोहन तें। 
गोपो रीक्षि रही रस तानन सों सुध-बध सब बिसराई॥ 
धुनि सुनि मन सोहे, मगन भई देखत हरि आनन॥॥ 
जीव-जन्तु पसु॒ पंछी सुर नर म॒नि मोहे हरे सबके प्रानन ॥।' 
बेजू बनवारी बंसी अवरि धरि बुन्दावन-चेंद बस कोये सुनत ही कानन ।' 
--हिन्दी-साहित्य का इतिहास (पृष्ठ १४५) 
इस स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त चैतन्य मह्दाप्रम्भु द्वारा प्रवाहित की हुई 
जयदेव और विद्यापति की गीत-लहरी का प्रभाव भी सूर आदि अ्रश्छाप के कवियों पर 
अवश्य पड़ा | सूर के पदों में जयदेव के गीत गोविन्द के पहले पद “'मेघेमेद्रमम्बरं वनभुव 
इयामास्तमालदमें' का छायानुवांद मी मिलता है-- 
गगन घहराई जरो घटा कारी । 
पवन भकफोर चपला चसक चहुँ ओर सुबन-तन चित नंद डरत भारी॥। 
कह्यो वृषभान की कूुँवरि से बोलिक राधिका कान्‍्ह धर लिए जारी॥ 
> “ ्ः 
अंग पुलकित भए, मदन तिन तन जए, सूर प्रभु स्यथाम स्पामाविहारी । 
--सू रसागर ना० प्र० स० (दशम स्कन्ध १६८४) 
किन्तु यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ब्रजभाषा में सूर आदि के पदों में इस 
शैली का परमोच्च विकास दिखाई पड़ता हे-। तुलसी ने ब्विनयपत्रिका और गीतावली में 
श्रजभाषा के माध्यम को ग्रहण कर इस शैली को अपनाया | सूर, तुलशी के विनय के पदों 
मैं तो निजीपन की स्पष्ट झलक हे किन्तु उनके लीला-सम्बन्धी पदों में मी गायकों का हृदय 
बोलता हुआ सुनाई पड़ता है | तुलसी कोशल्या के विरह-बणन में भी अपने दास-भाव 
को नहीं छिपा सके हैं-- 


गीत-काव्य--सूर १२४ 


/ जिनतो निरखति बान धर्नहियाँ । 
बार बर उर नेननि लावति प्रभु जू की ललित पनहियाँ ॥ 
.. >-गीतावली (अयोध्याकाण्ड--५२) 
कवि विभिन्‍न पात्रों से तादात्म्य कर नाना रूपों में हृदय के अनुराग को उडेल . 
देता है| सूर कभी सखा बनकर थक्ृष्ण की बाल-लीला में आनन्द लेते है तो कभी 
यशोदा के हृदय में बेठकर वात्सल्य-सुख का अनुभव करते हैं | सूर महाप्रभु वल्लभाचाय 
के शिष्य थे, उनकी निम्नोल्लिखित मावनाओं से सूर ने तादात्म्य किया हे-- 
“यच्च दुखें यशोदाया नन्‍दादीनां च गोकुले। 
गोपिकानां च यद्दुःखं तद्दुःखं स्थान्मस कचित्‌ ॥। 
-“डाक्टर रामकुमार वर्मा के हिन्दी-साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 
(पृष्ठ ६०० ) से उद्धत 
सूर भी अपने पात्रों के साथ गाये और रोये हैँ। यशोदा के सुख में वे सुखी हुए 
हैं ओर गोपियों के दुःख में उन्होंने स्वयं वियोग-दुःख का अनुमव ऊिया हें । सूरदास जी 
नीचे की पंक्तियों में यशोदा के सुख का श्रानन्दाजुभव करते हैं-- 
हरि अपने आँगन कछ गावत । 
तनक-तनक चरननि सोौं नचत, मनहीं मर्नाहू रिफावत । 
बाँह उठाइ काजरी-धौरी गेयति देरि बलावत ॥॥ 
>< ४. - रू 
'कबहँ चिते प्रतिबिब खंभ में लोनी लिये खबावत॥। 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरष अनंद बढ़ावत ।। 
सूर श्याम के बालचरित नित नित ही देखत भावत। 
--सूरसागर ना० प्र० स० (पृष्ठ ३२०) 
इसमें माता के साथ सूर भी सिद्दा उठे हैं | नींचे की पंक्तियों में सूर ने गोपियों 
के साथ रोने का आनन्द लिया है--- क्‍ 
क--देखो माई ! नयनन्‍्ह सो घन हारे। 
बिन ही ऋतु बरसत-निसि बासर सदा सजल दो तारे ॥४ 
५ 2५ >< 
समिरि समिरि गरजत निसिबासर अखसत्र सलिल के धारे। 
बढ़त ब्रर्जह सर को राख बिन गिरवरवर प्यारे॥) 
--अम रगीत-सार (पृष्ठ ११५, ११६) 
ख--बिनू._ गुपाल बेरिन भई कंजें। 
तब ये लता लगति अ्रति सीतल श्रब भंईं विषम उ्वाल की पुंजें ॥ 


१२६ काव्य के रूप 


बथा बहति जमुना, खग बोलत, बूथा कमल फूलें, श्रलि गुंजें ॥ 
.... >< | 5 ३ 
सूरदास प्रभु को मग जोवत, प्रँखियाँ भईं बरन ज्यों गुंजें।। 
क्‍ ः --अ्रमरगीत-सार (पृष्ठ ३७) 
कृष्ण-काव्य में माधुय-पक्ष के कारण गीत-काव्य का प्राघान्य रहा। रास-नृत्य- 
सम्बन्धी पदों में भाषा स्वयं थिरकती हुई दिखाई पड़ती है। अष्टछाप के कवियों के अ्रतिरिक्त 
आर सम्प्रदायों के भक्तों ने सुन्दर पद लिखे । शब्द-माधुय के लिए हित हरिवंश जी के 
पद बड़े सुन्दर हैं---. द 
आज बन नीको रास बनायों। 
पुलिन पवित्र सुभग जमुना-तट मोहन बेतु बजायौ ॥ 
कल कड्धून किकन नपुर-धुनि, सुनि खग-मृग सचु पायो। 
जुवतनि-मंडल मध्य व्यास घन सारंग राग जमायो। 
ताल म॒दंग, उपंग, सुरज, ढप सिलि रस-सिधु बढ़ायो॥।” 
--्रजमाबुरी सार (पृष्ठ ६६) से उद्धृत 
मीरा--जहाँ सूर आदि गोपियों से ताडात्म्य कर उनके साथ रोये और गाये हैं 
वहाँ मीरा ने गिरघर गोपाल को स्वयं ही पति मानकर उनके प्रति आत्म-निवेदन किया 
हे। उसमें निजीपन की पराकाष्ठा आ' गई हे । उसकी तन्मयता और उल्लांस अठुल- 
. नीय दै-- 
क--मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। 
जाके सिर मोर सुकुट, सेरो पति सोई॥॥ 
छाँड़ि दई कुल की कानि, कहा करिहै कोई । 
संतन ढिंग बेठि-बेठि लोक-लाज खोई।' द 
“मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१) 


ख--'ें तो साँवरे के रँग राँची । द 

साजि सिगार बाँधि पग घु घरू, लोक-लाज तजि नाची 

2५ ५ ५ 
मीराँ श्री गिरधर लाल सु, भगति रसीली जाँची। 
“मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१) 

मीरा का विरह-निवेदन देखिए-- 
ग--हेरी में तो दरद दोबारी मोरा दरद न जाण कोइ । 

घायल को गति घायल जाणे की जिन लाई होइ। 


गीत-काव्य---मी रा १२७ 


जौहर की गति जौहरी जाणें की जिन जौहर होइ। 
सुली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध होइ ४ 
आज वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण गीत-काव्य का चलन बढ़ गया हे | यह 
युग प्रबन्ध काव्य का नहीं हे । आंधुनिक लोगों में वह भावना नहीं रही है कि अपने 
प्वरित-नायक के व्यक्तित्व में अ्रपना व्यक्तित्व मिला सके | न 
वर्तमान युग वतमान युग ने रामऋष्ण जैसे लोकोत्तर श्राकषंण के व्यक्ति 
सासान्य परिचय ही उत्पन्त किये हैं। अभी महात्मा गांधी भी अत्यधिक निकट 
हैं। सम्भव है कि समय उनके उदार चरितों को अवतारी 
पुरुषों-की-सी स्वर्णिम आभा प्रदान करदे किन्तु इस युग का बुद्धिवाद और स्वातन्त्यवाद 
बीर-पूजा के कुछ विरुद्ध हे वस्तुतः महाकाव्य में नायकत्व किसी धीरोदात्त, उच्चकुलोद्धव 
व्यक्ति को ही दिया जाए यह आवश्यक नहीं | आज के यथार्थवादी युग में वर्ग-विषमता के 
परिद्वार के लिए यह आवश्यक समझा जाता हे कि महाकाव्य का नायकत्व रामकृष्ण और 
गांधी से हटाकर गोंदान के 'होरी? के समीप आ जाए.। उपन्यास के सामान्य नाटक के 
समान ही महाकाव्य का नायक भी एक सामान्य व्यक्तित हो सकता हे किन्तु उसके चरित्र में 
कर्म-सोन्दर्य के स्पष्ट दर्शन हों | ख्यात चरित्रनायक इसीलिए, रखा गया कि उसमें हृदय का 
'साधारणीकरण सहज में हो जाता हे। वह काव्य की प्रेषणीयता के लिए आवश्यक हे 
(श्रमी हाल में श्री अ्ग्रदूत जो का 'महामानवः नाम का एक छोटा-सा महाकाव्य निकला 
है) इसलिए आजकल के युग की आ्रात्मा प्रबन्ध-काब्य के विरुद्ध दिखाई पड़ती हे । पुराने 
विषयों में नयी समस्याओं का समावेश कर “प्रिय-प्रवासः, 'साक्ेतः, “कामायनी? जैसे महा- 
काव्य लिखे थये हैं किन्तु उनमें भी प्रगीतत्व पर्याप्त मात्रा में हे और चरित-नायक 
इतिहास-प्रसिद्ध हैं | द न्‍ 
हरिद्चन्द्र-गुप्त 
हश्श्चिन्द्र--इतंमान युग का श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है। 
भारतेन्दु जो के गीत-काव्य में दो घाराएँ स्पष्ट हैं। एक तो विद्यापति, चण्डीदास, सूर, 
तलसी, मीरा द्वारा प्रतिष्ठित परम्परा की प्राचीन शैली की जिसके अंग-प्रत्यंग में उनके 
निजी आत्म-निवेदन की मधुरिमा कलक रही है। ऐसे पद स्फुट भी हैँ और कुछ चन्द्रावली 
नाटिका मैं मिलते है, देखिए--- 
“पिय तोहि कंसे हिये राखों छिपाय ? 
सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहे कसक जिय आय ॥ 
नेनन में पुतरी करि करि राखों पलकन ओट दुराय । 
हियरे में मनहूँ के अंतर कंसे लेउँ लुकाय॥ 
की 5 ह 2६ 


श्र्८ ॒ काव्य के रूप 


“हरीचन्द' जीवन धन मेरे छिपत न क्‍यों इत धाय ॥॥* 
-“ चन्द्रावली (अभ्रंक ४) 
भारतेन्दु जी का भक्ति-सम्बन्धी एक गीत लीजिब्रे--- 
जा तन मन में रसि रहे तहाँ ग्यान क्‍यों श्रावे ॥* 
अं >< >< 
दूसरी शैली के वे राष्ट्रीय गीत हैं जिनमें उनके हृदय की करुणा का खोत उमड़ 
आया है | इनमें करुणा के उच्च स्वर में माधुय॑ दब-सा गया हे। इनमें कल्पना की 
श्रपेज्ञा वास्तविकता का पुर कुछ अधिक हे-- 
आवहु रोवहु सब मिलि भारत भाई। 
हा हा भारत दु्दशा न देखी जाई।॥॥ 
श्रीधघर प्राठक्रू--भारतेन्द्र-युग और द्विवेदी-युग के संधिकाल के प्रमुख गायक 
पं० श्रीधर पाठक हैँ | उनके भारत-स्तवन-सम्बन्धो गीत बड़े मधुर हैं| इस काल के गीत 
काव्य-लेखकों का दृष्टिकोण बाहरी अधिक रहा। मारतेन्दु में भक्तिन्युग के संस्कार बहुत 
प्रबल थे, वे धीरे-धीरे कम हो चले । उनके द्वारा बोया राष्ट्रीयता का बीज पल्‍लवित हो 
चला था| परिडत श्रीघर पाठक द्वारा लिखे हुए भारत-स्तवन-सम्बन्धी दो गीतों के यहाँ 
उदाहरण ठिये जाते हैं | नीचे के गीत में उन्होंने गोस्वामी जी द्वारा किये राम-स्तवन का 
अनुकरण किया दे-- 
सुख-धाम, अति-अभिराम, गुननिधि नौमि प्रिय भारतम्‌ । 
सुठि सकल जग संसेब्य सुभ थल सकल जग सेवारतम्‌ ॥ 
सुच्ति सुजत सुफल सुससस्‍्य संकुल सकल भुवि-श्रभिवन्दितम्‌ । 
नित नवल सुरति सुदृशय सुठि छबि अबलि अ्वनि अ्रनंदितम्‌ ॥। द 
“जोमि भारतम्‌ 
एक राष्ट्रीय गीत का और एक अंश लीजिए-.- 
द 'जय जय शुत्र हिमालय श्युड्भरग 
कलरव॒ निरत कलोलिम गंगा 
भानुताप चमत्कृत अ्ंगा 
*. तेजपुंज तपवेश 
जय जय भारत प्यारा देश ४. 
“भारत गीत 


..... हिवेदी-युग क्‍ 
मेथिलीशरण गुप्त--द्विवेदी-युग के काव्य में राष्ट्रीयवा का कुछ विशेष विकास 


ग्रोत-काव्य---हुरिव्च र्द्र-युग अप) 


हुआ और वह चरित्र-निर्माण तथा इतिद्वत्तात्मकता की ओर. अधिक अग्रसर हुआ । उस 
- समय के गीत-काब्य में प्राचीन गौरव-गार्था-गान-हुश्रा,, साथ ही “सामाजिक व्यड्जबात्मक 
गीत और कुछ इेश्वर-मक्ति-प्रधान-गीत लिखे गये क्रित्त उसमें रसिकता और तन्मयता 
की अपेक्षाकृत कमी रही | अधिआांर में आय-समाज की जोड्धिक एवं सुधारक प्रन्नत्ति से 
अधिक प्रभावित रहे | परिडत नाथूंराम शड्भर शर्मा ऐसे गीतों में भी कुछ रसिकता का 
सके थें। रॉष्ट्रीयता ने जो प्राचीन गौरव को भावना को प्रोत्साहन दिया था उसके 
कारण भी उस समय के गीतों में भक्ति और भावुक्ता का पुट आ गया | शुप्त जी की 
'भारत-मारती? इसका सबसे अच्छा नमूना है--- 
भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य-लीला-स्थल कहाँ ? 
फेला सनोहर गिरि हिमालय और गंगा-जल जहाँ । 
सम्पूण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ?. 
उसका कि जी ऋषि-भमि है, वह कौन ? भारतवर्ष है ।' 
-अतीतखण्ड (छंन्द १५) 
गुप्त जी ने यद्यपि द्विवेंदी-युग में लिखना शुरू किया था तथापि वे आज भी 
मय के साथ कदम मिलाये हुए चल रहे हं। उनकी 'भक्कारः में रहस्यवादी गीतों के. 
दशन होते हैँ । गुप्त जी के 'साकेतः और “यशोंधरा? नाम की प्रबन्धात्मक रचनाओं में 
भी भीते मिलते हैं । 'साकेतः में दोनों प्रकार के गीत पाये जाते हैं । सीता की संतोषमयी 
प्रसन्‍नता के भी गीत और उमिला के हृदय की विय्योग-बेदना से प्रसूत विरह-गीत । 
थशोधरा? के गीत नारी-गौरव से पूर्ण हैं । चारों प्रकार के गीतों के उदाहरण नीचे दिये 
जाते हं-- क्‍ ः 
ग्हस्यात्मक शुद्ध मुक्तकं गीत का एक नमूना लीजिए-- 
. क-- तेरे घर के द्वार बहुत हैं किस में होकर आउऊँ में । 
सब द्वारों पर भीड़ मची है कैसे भीतर जाऊँ में ॥४ 
“मेकार (पृष्ठ १०६) 
ख--'निज सौध सदन में उठज पिता ने छाया। 
मेरी कुटिया में राज-सवन सन भाया।॥। 
क्‍ क्‍ “साकेत (पृष्ठ ५७) 
ग---शिशिर, न फिर गिरि-वन में, 
जितना माँगे, पतझड़ दूंगी से इस निज नन्‍्दन में 
कितना कम्पन तुझे चाहिए; ले मेरे इस तन में । 
“साकेत (पृष्ठ २२४) 
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घ--सखि वे सुभ से कह कर जाते, 
कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ? 

ह -यशोधरा 

' ग्रसाद-पंत-निराला-युग 
गीत-काव्य में अत्याधुनिक युग के अंग्रेजी 'लिरिकः के सब गुण मिलते हैं। वे 
कविताएँ आकार में छोटी हैं और एक-एक हृदयोच्छवास के रूप में कोमलता एवं मधुरता 
से मण्डित, निजीपन से परिपूर्ण तथा नवीन लाक्षणिकता 
सामान्य परिचय सौन्दर्य-सुषमा और नवीन भावनाओं से झ्ोत-प्रोत हमारे सामने 
आती हैं । इस युग को किसी अंश में स्वातन्त्य-युग भी कह 
सकते हैं । इसमें छन्द के बन्धन टूट गये और सायर, सिंह और सपूतों की भाँति हमारे 
कवियों ने भी पीटी हुई लकोरों से हटकर चलना सीखा | उन्होंने अपना नया मार्ग प्रशस्त 

किया । यह माग सुमन-सौरभमय हे । 

दिवेदी युग में उपदेशात्मकता एवं इतिबृत्तात्मकृता की प्रधानता रही । उसमें 
आय-समाजी प्रभाव का कुछ अक्खड़पन भी था और साथ ही खड़ी बोली का खड़ापन 
ही अधिक सामने आया । श्रज्ञार भी वज्य-सा रहा । यह रीतिकरालीन अत्यधिक 
श्वज्भारिकता की प्रतिक्रिया थी । छायावाद में द्विवेदी-युग की इतिबृत्तात्मकता की प्रति- 
से क्रिया हुईं | राष्ट्रीयता हृदय की कोमल भावनाओं को न दबा 
छायावाद और. सकी और शज़््ारिक भावनाएँ एक उन्नत रूप में प्रकाश में 
रहस्पवाद आई । »ज्ञार का मानसिक पक्ष प्रबल हुआ और उसकी सार- 
द भूता कोमलता ने साहित्यिक वातावरण को व्याप्त कर दिया। 
वह कोमलता हमारे कवियों को बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक मिली । मानब्री व्यापारों 
में संघ, कठ्िता और विफलता दिल्लाई दी। सरकार साम्राज्यवाद की रुढ़ियों मैं ग्रस्त थी 
और समाज धार्मिक रूढ़ियों का शिकार बना हुआ था । बेचारे नवयुवकों को दोनों ओर से 
निराशा का सामना करना पड़ा । उनके केत्ल दो शरण-स्थल थे---प्राकृतिक सौन्दर्य और 
चराचर में व्याप्त परम सत्ता जो साम्प्रदाग्रिकता की संकुचित रूढ़ियों से परे थी | सरकार 
आर समाज से तिरस्कृत होने के कारण उनकी वेयक्तिकता उभार में आईं और स्वातम्त्य- 
भावना जाग्रत हुईं । जहाँ कबीर के प्रेमास्पद विश्वात्मा के प्रतीक राम थे वहाँ आ्राधुनिक 
रहस्यवाद में उसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया हे किन्तु वह निर्गण ही हे | कबीर 
का रहस्यथवाद हठयोंग की साधना से मिश्रित है । आजकल के रहस्यवाद में केवल मानसिक 
आत्मसमपंण है। वह इतना अनुभूति-प्रधान भी नहीं हे और न उसमें कबीर अ्रथवा 
मीरा-की-सी दृढ़ता हे | आधुनिक रहस्यवाद में जिज्ञाता और कल्पना अधिक है। उनके 
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भावोद्गार गीत लहदरी में बह उठे और छायावाद तथा रहस्यवाद के गीतों की सृष्टि हुई 
जीवन की बाहरी शुष्कता के अन्तस्तल में बसने वाली सौन्दर्य-सषमा को बाहर लाकर. 
उसको एक सरस मधुरावेश्नमयी कोमल-कान्त पदावली में अ्भिव्यक्त करने की ओर 
हमारे नव्रयुत्रक कवि श्रग्नसर हुए | 
बे छायावादी तथा रहस्यवादी दोनों प्रकार के गीतों में रथूल दृश्य की उपेक्षा 
 बहिर्मुखी की अपेक्षा वे श्रन्तमु खी अधिक होते हैं | इन गीतों में वाह्य प्रकृति का चित्रण 
. भी आन्‍्तरिक रूप से ही होता है | प्रकृति का एक विशेष मानवीकरण कर उसको मानत्री 
भावों से अनुपाणित देखा जाता है| इनमें वस्तु को कठी-छुटी सीमाओं में न देखकर उसका 
वायवीकरण (॥00॥0789॥228007 ) कर दिया जाता है । मरना पानी का प्रवाह- 
मात्र नहीं रहता हे वरन्‌ गहरी बात कहता सुनाई पड़ता है और किरण भौतिक आलोक 
रेखा न रहकर विकल विश्व-वेदना की दूती बन जाती हे। यह प्रकृति और मावव का 
एकीकरण भारतोय एकात्मबाद की भावना पर आश्रित है | प्रकृति पुरुष का विराट शरीर 
हे तथा पुरुष प्रकृति की आत्मा । मनुष्य का शरीर प्रकृति का ही अंश है और उसकी 
आत्मा का व्यापक विश्वात्मा से सम्बन्ध है | कविवर पंत की “नित्य जग? नाम को कविता 
में यह भावना काफो स्पष्ट हे--. 
एक ही तो अ्रप्तीम उल्लास 
विदव में पाता विविधाभास; 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
दान्त अ्रम्बर में नोल विकास । 
 बही उर-उर में प्रेमोच्छबास 
द काव्य में रस, कुसुमों में वास; 
ग्रचल तारक पलकों में हास, द 
लोल लहरों में लास 
+आधूनिक कवि---पंत (पृष्ठ ३६) 
इसी नाते मारतीय कवि मंनुष्य और प्रकृति में आदान-प्रदान मानता आया है।. 
पहले महा युद्ध के बाद भी मौतिक्रवादी सम्यता के दिवालियापन ने शिक्षित समुदाय का 
नेत्रोन्मीलत कर दिया था। लोग आध्यात्म को ओर कुक चले थे । छायात्राद की वही 
ग्रन्तर्मखी प्रवृत्ति हस्यवाद में और गहरी तथा मुखरित हो जाती हं। प्रकृति में मानवी 
भावों का आरोप कर जड़-चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति छायांशद की एक विशेषता है 
ओर उसके मूत्त की अमूत्त से तुलना करने वाले अलड्ढडार-विधान में, जेसे (बिखरी अलके 
पोँ तक जाज्ञः लहरों के लिए इच्छाओं-तसी असमाव' तथा मानवीकरणप्रधान लाकज्षणिक 
प्रयोगों में परिलक्षित होती है। जब यह प्रवृत्ति कुंड अधिक वास्तविकता धारण कर अचु- 
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भूतिमय निजी सम्बन्ध की ओर अग्रसर होती है तभी छायाब्राद रहस्य में परिणुत हो 
जात| हे | यह रहस्यवाद की प्रवृत्ति इस युग की ही देन नहीं है वरन्‌ कबीर, जायसी . 
आदि में इसका बाहुल्‍य था | रहस्थवाद शब्द में कुछ शआज्ञारिक रूपक ओर कुछ नश्वर 
ओर अनश्वर के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति-विषयक अस्पष्टता और अनिवचनीयता की ओर 
संक्रेत रहता है|, ह 
रहस्पवाद के... रदस्थवाद कई प्रकार का होता है, उनमें नीचे के प्रकार 
प्रकार मुख्य हैं--. 

(क) ज्ञान और दाश॑निक्रता-प्रधान रहस्यवाद--जैसे कबीर, दादू, प्रसाद, 
निराला आदि का । कबीर, दादू आदि में अनुभूति को मात्रा कुछ अधिक थी, दशन मैं 
कोरा तक रहता हे ओर दाशंनिक रहस्यवाद में तके कम किन्तु आश्चर्यमयी जिज्ञासा और 
ऐक्य की ग्रभिलाधामयी भावुकता अधिक रहती है । 

.. (ख) दामत्य प्रेम और सौन्दर्य सम्बन्धी रहस्यवाद-जैसा कबीर और मीरा 
का | कबीर का आलकझ्ढारिक था और मीरा का वाप्तविक और निजी किन्तु कबीर में अनुभूति 
का अभाव न था । 

. (ग) साधनात्मक्र रहस्यवाद-- इसमें योग और कर्म कास्ड की साधना का: 
प्राघान्य रहता है, जैसे गोरख, कबीर आदि का और कुछ प्राचीन तार्त्रिकों, मद्दायानी 
बोद्दों ओर शाक्तों का | 

(घ) भक्ति और उपासना-सम्बन्धी रहस्यवाद--जेसे सूर-ठुलसी का | इस 
प्रहार के रहस्थवाद में अद्वेत की अपेन्ञा साबिदय-सुख को श्रधिक महच्च दिया जाता है। 
यद्यपि शुक्ल जी ने तुलसी में रहस्थवाद नहीं माना हे और उनमें व्यक्त ईश्वर की भक्ति 
की स्पष्टता अधिक बतलाई गईं है फिर भी व्यक्त ईश्वर या अवतार भी पूरा ज्ञेय नहीं 
होता है और उसके सम्बन्त्-सुख की अनिवचनीयता रहती हे । कृष्ण-मक्तों में तो यह 
रहस्प-परातना, सब्ी-भावता और दाम्पत्य-भात्रवा का रूप धारण कर लेती है । 

(७2 प्रकृति-सम्बन्धी रहस्यवाद--इसमें प्रकृति द्वारा परमात्मा की अनुभूति 
की जाती है | इस प्रकार के रहस्यवार और छायाबाद में बड़ा सूद्म अन्तर रह जाता हे 
उसको यहाँ व्यक्त कर देता आवश्यक है । 

. प्रक्नति के सम्बन्ध में छायावाद और प्राकृतिक रहस्थवाद दोनों का ही आध्या- 
व्मिक दृष्टिकाण है किन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है | छायाबाद में व्यक्ति की भावना अधिक 

हती हे | वह उसको व्यक्तित का रूप देना चाहता हे किन्तु प्राकृतिक रहस्यवाद प्रक्ृति 
को समश्टि रूप में लेकर उसझे दर्पण द्वारा अपने प्रियतम की छाया देखता है । प्राकृतिक 
रदस्थवाद प्रकृति के अवगुण्टन में छिपी हुईं सत्ता को भाँककर देखना चाहता है । उसमें 
एक विशेष विराट भाषना रहती हे और छायावाद में तौन्दय की मात्रता का प्राधान्य रहता 
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है| दोनों में एक प्रकार की अन्तद ्टि रहती है | छायावाद में अन्तद ष्टि के रहते हुए. भी 
आरोप की भावना रहती हे । प्रकृति स्वयं ही व्यवित बनाई जाती हे और उसमें मानवी भाव 
देखे-से जाते हैँ ' प्राकृतिक रहस्यवाद में उसके द्वारा व्यकत किये हुए. परम पुरुष के दर्शन की 
_चेष्टा रहती है | छायात्राद में कल्पना का प्राधान्य होता है ओर प्राकृतिक रहस्यवाद मेँ 
- भावना और अनुभूति का आधिक्य रहता है | क्‍ 
श्राचाय शुक्ल जी ने रहस्यवाद को छायांवाद का विषयगत पतक्तु माना है | शुद्ध 
छायाबाद में शैलीगत विशेषताओं पर अधिक बल रहा और उस शैली में लिखे हुए 
। रहस्ववाद के बाहर के विषय भी आ जाते हैं । शुक्ल जी 
विभिन्न मत छायावाद का सम्बन्ध अंग्रेजी शब्द ॥2॥870॥98987799/' 
: अर्थात्‌ ब्रायामास से मानते हैं | प्रसाद जी ने इसका सम्बन्ध 
मोती में रहने वाली तरलता से जिसे संस्कृत की पारिमाषिऋ शब्दावली. में छाया? 
हैं ओर साधारण भाधा मैं “आबः कहते हैं, जोड़ा है | वे लिखते हैं--- 
मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है, बेसी ही कार्ति की तरलता 
अद्भ में लावण्प कही जाती है । इस लावण्य को संस्क्ृत-साहित्य में छाया और 
विचिछत्ति के द्वारा कुछ लोगों- ने -निरूपिंत किया था / 
| -काव्यकला और निबन्ध (पृष्ठ १२४) 
अन्त में वे इसका स्म्बन्ध वक्रोक्त और ध्वनि से स्थापित कर उसको प्राचीन 
“परम्परा के अन्तगंत ले आते है । 
... अमन पुराण में छाया? का प्रयोग शोभा के अर्थ में हुआ हे--- 
'यः काव्य महतों छायामनुगक्तात्यसोंगरण:--(३४६। ३ ) ! 
अथात्‌ जो काव्य में अत्यधिक छाया व शोभा को उपेकृत करता हे अ्रथात्‌ लाभ 
. पहुँचाता हे वह गुण द 
प्रमाद जी के साथ यह मानते हुए भी कि यह ग्रवृत्ति भारत के लिए नयी नहीं 
हमको यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि इसका सूत्रपात स्वतन्त्र रूप से शुप्तं जी मुकुटधर 
पाण्डेय की कविताओं से हो गया था तेथापि इसको विशेष सम्बल झंग्रेजी और बँगला 
से मिला डिन्‍्त्‌ उसने उस सम्बल और सामग्री को भारतीय रूंप दे विया हे! ु 
.. रहस्थवाद को महादेवी जी ने भी छायावाद को दूसरी मंजिल माना है | छायावाद 
मैं कम्रि सोंखय का केवल रसास्वरादक के रूप में रहता है | रहस्ववाद: में. आत्म-निवेदन की 
भावना भी था जाती सको परम्पश बहुत॑ प्राचीन हों | 'उपन्षिरों में जीव ओर 
परमात्मा के सम्बन्ध में दाम्पत्य भाव का आरोप हुआ है | छायावाद और रहस्येबाद' की 
ज्चाहें जो. कछ उत्पत्ति हो उनंभ भावनां का प्राधान्य-होने के -कारणु वे गींत-कॉव्य के 
-डपयुवत त्रिषय हैं | श्रीमती मद्यादेवी वर्मा रहस्यवाद के गीतों का इस प्रकार विश्लेषण 
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करतो ह--- 

'ग्राज.गीत में हम जिते रहस्पवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह इन सबको 
विद्येषताय्रों से युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्‍न है। उसने परा विद्या की अ्पाथिवता 
ली, वेदान्त के अद्वैत की छाया-मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और 
इ्रन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भावसत्र में बांधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध 
की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पाथ्थिव प्रेम 
के अपर उठा सका तथा मस्तिष्फ को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कसय बना सका ।' 

-एसान्ध्य-गीत की भूमिका (पृष्ठ ४) 
छायावाद ओर रहस्यवाद में संत्रषमय रुसार से हटकर किसी सुरभित सोन्दर्य- 
लोक में बैठकर देखने की सुख-स्वरप्न-पलायनवादी प्रंवृत्ति है, 
एक गआाक्षेपर जग 
ले चल वहाँ भलावा देकर, मेरे नाविक ! धीरे-धीरे । 
जिस निर्जन में सागर . लहरी, 
खझाम्बर के कानों से गठरी--- मे 
निइछल प्रेम कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की श्रवनी रे' 
--जहर (पृष्ठ १०) 
छायावाद में यह प्रवृत्ति अवश्य हे किन्तु यह एक आवश्यक विश्राम के रूप में 
आरती है | ज्ञिन कवियों में यह सौन्दर्यानुशीलन चिर विश्राम नहीं बन जाता है वहाँ यह 
जीवन के सबर्ष करे लिए तैयारी का काम देता हैे-। छायावाद की सौन्दर्यानुभूति जीवन को 
सश्सता प्रदान कर जीवन-योग्य बनाती है | इसके अतिरिक्त छायाबाद और रहस्थवाद 
दोनों ही मानव और प्रकृति का एक आध्यात्मिक श्राधार बतलाकर एकात्मबद की पुष्टि 
करते हैं | एकात्मवाद मानव-जीवन के विभिन्‍न स्तरों में एक ही सत्ता की व्यापकता 
दिखाकर .परोपकार के लिए. एक दृढ़ आधार-भूमि उपस्थित कर देता हैं । केबल भोतिकवाद 
को भूमि में साम्यवाद और परोपकार की मावनाएँ नहीं. पनप सकतीं । यही छायावाद 
का लोकपक्त हे किन्तु वह दुढुमी-नाद के साथ घोषित नहीं किया गया हे वरन्‌ व्यज्ञित 
रखा गया है | निराला जी की “विधवा (मेरा मतलब निराला जी लिखित “विधवा 
शीषक कविता से है) ओर उनके “मिन्नुफ' में पर्याप्त करुणा हैं। ऐसी कब्रित।एँ इस बात 
का ज्यलन्त प्रमाण हैं कि छायावाद में दलितों की उपेक्षा नहीं की गई है । छायावाद की 
अभिव्यक्ति का अपना ढंग है | वह उपदेशात्मक नहीं हे वरन्‌ व्यंजनात्मक हे । निराला 
. जी स्वयं लिखते हैं पूकिया-उपदेश मेंने बहुत कम्र लिखे हैं; प्रायः नहीं, केवल 
चित्रण किया है | उपदेश को में कवि की कमज़ोरी मानता हूँ। छाण्वार की 
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कविता से जो चित्त को विश्राम मिलता है. उसका भी मूल्य कम नहीं है | 
छायावाद जीवन-संग्राम में प्रवृत्ति के प्रति उदासीन नहीं हे | स्वयं प्रसाद जी में 
जीवन-संग्राम मैं प्रवेश करने का उद्बोधन मिलता है । देखिये-- 
अब जागो जीवन के प्रभात ! 
रजनी को लाज समेटो तो, 
कलरव से उठकर भेटो तो, 
. श्ररुणांचल में चल रही बात ! 
जागो श्रब जीवन के प्रभात !' 
“ए॒लहर (पृष्ठ २२) 
कामायनी में भी श्रद्धा मनु को प्रवृत्ति की ही ओर ले जाती हे और नेराश्य और 
अकमण्यता की निन्‍्दा करती हे । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद ने बुद्धिवाद की अपेक्षा भावुक्नता को 
अधिक स्थान दिया है। वह भावुकता कर्म को भी गति देती है । छायावाद ने वासना के 
कदम से ब्रिनिमुक्त सौन्दर्य का शुद्ध निमल मानसमय रूप दिया ओर उसी के साथ हमारा 
ध्यान विश्व में व्याप्त एक चेतनात्मक सत्ता की ओर आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त 
भाषा को नये अलझ्ूार और नई शैली देकर उसका परिमार्जन किया और खड़ी बोली की 
रुच्तुता और शुष्क्रता दूर कर अपने गीतों द्वारा साहित्य, संगीत और कला का सुन्दर 
समन्वय किया | 
... छायाबाद रहस्थवाद के कोमल स्निग्ध वातावरण मैं अनेकों गीतों की सृष्टि हुई 
री है | उनकी मूल-विषयगत प्रब्ृत्तियों के आधार पर उनका 
वर्गीकरण वर्गीकरण इप्त प्रकार किया जा सकता है -- 
-पअकति-सम्बन्धी-गीत--छायावाद ने प्रकृति को नये दृष्टिकोण से देखा 
है। उसमें मानवी श्रज्ञार और हृष, विषाद, प्रेम, करुणा आदि मानवी भावों एवं उनसे 
प्रेरित, अश्रु, पुलक, दास, नर्ततन आदि अबुभावों का आरोप किया है । इसमें कुछ 
: प्राकृतिक रहस्यवाद के भी गीत सम्मिलित हैं । . द 
२--जांवन-मीमांसा-सम्बन्धी गीत--छायाबाद-रहस्यवाद में भावुकता का 
आधिक्य होते हुए भी बुद्धि-तत्व का अमाव नहीं है । इसमें जीवन के आदर्शों तथा आशा 
निराशा एवं सुख-दुःख की मीमांसा के गोत गाये गये हैं । 

.. २--आध्यात्मिक विह-मिलन के गीत--इस प्रकार के गीत रहस्यवाद की 
विशेष सम्पत्ति हैं। आजऊज़ के लोगों ने भी -पराषर-सत्ता के साथ भावात्मक सम्बन्ध 
स्थापित कर अथवा उसकी कल्पना कर उसके साथ मिलन के सुख ओर विरह की वेदना 
के गीत गाये हैं | इनमें विरह-गीत अधिक हें । 
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०-यांधीवाद से प्रभावित राष्ट्रीय गीत--छायाज्राद में राष्ट्रीयवा का अभाव 
नहीं है किनत उसकी राष्ट्रीयता एक कोमल प्रकार की हे | उसमें आदशों और उदात्त 
भावनाओं का प्राचुय है | उसमें करुणा हे किन्तु संघर्ष और विद्रोह नहीं। उस पर 
गाँधीवाद का अधिक प्रभाव हे । । 

५---लो किक गप्रेम-गीत--छायावाद ने प्रेम ओर श्द्भार का बहिष्कार नहीं किया 
हे वरन्‌ उसका परिमाजन किया हे । वे लोग उसके मानसिक पक्ष को अधिक उभार में 
लाये हैं| उसके सौन्दय-वर्णन में स्थूलता नहीं वरन्‌ एक वायबी दिव्यता हे और प्रेम 
आक्रमण के रूप में न रहकर आत्म-निवेदन का रूप धारण कर लेता हे । छायावादी प्रेम- 
गीतों के अन्तस्तल मैं चाहे शारीरिकता हो किन्तु उस पर एक भव्यता और दिव्यता का 
आवरण रहता हे । 
क्‍ प्रकवि-वित्रणु--अब छायावाद और रहस्थव्राद के अन्तगंत एक-एक प्रदत्त 

के कुछ प्रमुख कवियों से उदाहरण देकर इस प्रसद्ढ को समाप्त करेंगे। 

कविवर प्रसाद जी द्वारा अज्लित प्रात:-श्री का एक मनोहर चित्र उपस्थित हे। 
इसमें उधा-नागरी और लतिका वा मानवीकरण करके उन्हें जल भरती हुईं नायिकाओं के 
रूप में दिखाया गया हे--- 


.. “बीती विभावरी जाग री! 
अम्बरः परघट में डुबो रही-- 
ः तारा-घट ऊषा नागरी। 
 खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अञ्चल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई--- 
सधु-छुकुल नवल रस गागरी।' 
द --लहर (पृष्ठ १६) 
प्रसाद जी की 'लहरः शीष्रक कविता में छायावादी प्रब्त्तियों का अच्छा अध्ययन 
; किया जा सकता हे, देखिये-- क्‍ 
'उठ-उठ री लघु-लघ लोललहर 
करुणा की नव अंगराई-सी 
"सलयानिल की परिछाई-सी 
इस सूखे तट पर छिठक छहर4 : 
., शीतल कोमल  चिर. कम्पनन्सी . 
दुललित हठीले.. बचपच-सी, 
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तू लौट कहाँ जाती है री--- 
यहूं खेल-खेल. ले ठहर-ठहुर ! 
उठ-उठ पगिर-गिर फिर-फिर आती 
नतित पंद-चिन्ह॑ बना जाती, 
सिकंता में रेखाएँ. उभार-- 
भर जाती अपनी तरल सिहर ! 
तूं भूल न री, पंकज बने में, 
जीवन के इस. सूनेपन में, 
थश्रो प्यार-पुलंक से भरी दढुलक ! 
था चूम पुलिन के विरस शअ्रधर !! 
“जहर ( श्रौर २) 
इसमें जीवन के यूनेपव और विरसता की करुणापूण कसक छिपी हुईं है जिसको 
वह करुणा की अगड़ाईं जेसी मधुमय स्मृतियों की सूच्रय मानतिक लहरों से सरस बनाना 
चाहता है | इसमें जड़-चेतन का एक अपूब मिश्रण हे और इसकी भाषा लाक्षणिकता 
से पूर्ण हे । मूत्त लदर की उपमान बनाया है करुणा को और उसकी अगड़ाई का लाक्ष- 
णिकता द्वारा एक सूक्रम पर मूत्त चित्र बना दिया गया हे । “नव” शब्द से उसके उसी 
समय जाग्रत. होने और अस्तित्व में आने का भाव हे | मंलयानिल की परदाई में स्थूल 
लद्दर को अत्यन्त सूक्ष्म बना दिया गया है| मलयानिल वैसे ही सूक्ष्म है, उसकी परछाई 
और भी सूक्ष्म हुईं | इसमें छांयावादी वायवीकरण शाब्दिक अ्रथ मैं मी चरिताथ होता 
है। 'दुलेलित हठीले बचपन-सी' में भाषा की चित्रोप॑मंता दिखाई देती हे, मचलते हुए 
बालक का चित्र सामने था जाता हे | लहर की तरल्ता सिक्ता में भी संक्रमित हो जाती 
है | 'पंकज-बन? सम्पन्नता, समृद्धि और हास-विलास का प्रतीक है जो कबि से दूर हो 
गया है| 'पुलिन का विरस अधंर' कवि की वर्तमान देशा का परिचायक है | लहर प्रेम 
की लहर हो सकती है जो स्वर प्यार और पुलक से भरी हुईं है और कवि में भी पुलक का 
स्चार कर देगी | क्‍ 
अब कविवर निराला जी को सन्ध्या-सुन्दरी का शान्‍्त, स्तब्ध और स्वर्णिम 
आमभामय चित्र देखिये-- कर 
“दिवसावसान का समंय, 
 भेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी 
' “धीरे-धीरे-धीरे ! े 
 तिमिराज्चल में चंचलता का नहीं कहीं श्राभास, 


श्व्८ काव्य के रूप 


मध्र-मधुर हैं दोनों उसके श्रधर--- 
किन्तु जरा गम्भीर--नहीं है उनमें हास-विलास । 
' हँसता है तो केवल तारा एक 
गुंथा हुआ उन घुंघराले काले-काले बालों से. 
हृदय राज्य की रानी का वह करता है भ्रभिषेक ।' 
ूअपरा (पृष्ठ १३) 
इस कविता में छायाबाद की अस्पष्ट, धूमिल अन्तरिक्षु में घुल जाने वाली रेखाएँ 
दिखाई पड़ेती हैं | इसका रुगीत भी ऐसा ही है मानो धीरे-घोरे उतार हो रहा हो | निराला 
जी ने अ्रपनी कला की व्याख्या में लिखा हे कि उन्होंने ब्रजमाषा की स, म, व, ल वाली 
प्रकृति को अपनाया है | संस्कृत की श, ण॒, व, की प्रवृत्ति को कालिदास तो अच्छी तरह 
निभा सके हैं | पन्‍त जी ने भी उसकों अपनाने का प्रयत्त किया है किन्तु वे स्वयं ब्रजभाषा 
को 'स! “बः---प्रधान कोमलता के पक्त में ही है| उन्होंने जयदेब के “गीत-गोविन्द” का 
उदाहरण देते हुए टिखलाया है कि वे साकार को ही मुख्यता देकर कोमलता और सरसता 
ला सके हैं, देखिये-- 
धीर-समीरे यमुनातीरे बसति बने बनमाली' 
किन्तु निराला जी भी “स? का निर्वाह सब जगह नहीं कर सके हैं | 
निराला जी के प्रकृति-सम्बन्धी गीतों में रूपक छिपा रहता हे | प्राकृतिक दृश्यों 
में नायिका का रूप उतर श्राता है--- 
सखि, बसन्‍्त श्राया। 
भरा हर्ष वन के मन, 
नवोत्कष छाया ।' 
कक 20, 6 को । 
श्रावत सरसी-उर सरसिज उठे, 
केशर के केश कली के छूटे, 
स्वर्ण शस्य-अ्रव्चल 
पृथ्वी का लहराया ।' 
--अ्रपरा (पृष्ठ १६) 
इस गीत में यद्यपि 'सः और “बः आये हैं तथापि अनुप्रास के कारण कुछ मधुरता 
थ्रा गई है | इसमें लतिका और सरसी दोनों में नारी-सोन्दय की व्यञ्जना है | विद्यापति में 
भी वसन्त का सुन्दर मानत्रीकरण मिलता है ! द 
द ५ श्री सुमित्रानन्दन पन्त तो प्रकृति के ही कवि हैं। उन्होंने स्फुट रूप से तथा 
योत्स्ता? मैं मी अनेक प्रकृति-सम्बन्धी गीत लिखे हैं | इन गीतों में प्राकृतिक सौन्दर्य के 
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प्रति एक निजी उल्लास परिलक्चित होता है। वे प्रकृति से ऐसे घुल-मिल गये हैं कि 
उससे शआआदान-प्रदान करते हुए दिखाई देते हैँ--- 
“विजन बन में तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान। 
मुझे लौटा दो विहग-कुमारि, सजल मेरा सोने-सा गान ॥' 
प्राकृतिक दृश्य द्वारा वे निराकार-साकार की दाशनिक गुत्थियों को भी सुलमाने 
का प्रयत्न करते हैं, देखिए--- 
. प्रथम रहिसि .का आना रंगिणि ! तूने केसे पहचाना? 
कहाँ, कहाँ है बाल-विहड्धिनि ! पाया तूने यह गाना ? 
कह आम 
निराकार तम सानो सहसा ज्योति-पंज में हो साकार, 
बदल गया द्रत जगत जाल में धर कर नाम-रूप नसाना। 
खुले पलक, फैली सवर्ण छवि, जगी सरभि, डोले मधबाला। 
स्पन्दन, कम्पन श्रौ' नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। 
“आधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ३४) 
इसमें प्रातःकाल के होते ही जितने किया-कलाप का संचार होने लगता है उसका 
एक साथ प्रस्फुटन-सा हो जाता है ओर मन में एक नये जीवन ओर उल्लास की प्रतिध्वनि 
सुनाई पड़ने लगती हे | इस गीत की प्रथम दो पंक्तियों में चिड़ियों की सहज वृत्तियों के 
प्रति एक रहस्यमय कोतृहल भी है | इस कोतूहल की शान्ति जगत के आध्यात्मिक 
आधार से होती है । द 
पनन्‍त जी ने अपने “ज्योत्स्ना? नाम के. नाटक में भी सुन्दर गीत लिखे हैं । नीचे 
एक लहरों का गीत दिया जाता-हे जिसमें लहरों की आत्म-कथा- बहुत-कुछ - मनुष्य के 
जीवन-मरण और पुनर्जन्म से समता रखती है। ऐसा साम्य विश्व में एकसूत्रता का भाव 
उत्पन्न करता है--- 
| अपने ही सुख से चिर चंचल 
हम खिल-खिल पड़ती हैं प्रतिपल ! 
चिर जन्म-मरण को हँस-हँेस कर 
हम आलिगन करतीं  पल-पल 
फिर-फिर असीम से उठ-उठ कर 
फिर-फिर श्रसीम से हो झोकल ।* 
8 जे -ज्योत्स्ना (पृष्ठ १२९) 
महादेवो जी ने प्रकृति का: मानवीकरण कर सुन्दर: छायावादी गीत लिखे. हैं.। 


उनका “आ बसन्त रजनी? वाला गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुका है । 
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काव्य के रूप... 


धीरे-धीरे उतर क्षितिज से आरा बसस्त-रजनी 


तारकसय नव वेणी-बन्धन, 

शीश-फल कर हाशि का नतन, . 
रश्मि-वलय सित घन-अ्रवगुंठन, 

मेक्ताहुल अविराम बिछा दे चितवन से अपनी ! 


पुलकती ञ्रा बसन्‍्त-रजनी (' 
“आधुनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४६) 


श्रीमती मह्देवी दंगों का विराट-भावना से प्ररित एक प्रकृति-सम्बन्धी गीत यहाँ 
उद्धत किया जाता है । इसमें परमात्मा को प्रकृति-नटी के रूप में देखा गया है और 
प्राकृतिक विभूतियों से उनका श्ज्भार किया गया हैं । इसमें छायावाद वी अपेक्षा रहस्यवाद 


अधिक हे-- 


'लय गीत सदिर, गति ताल श्रमर, 
गपसरि तेरा नत्तेन सुन्दर ! 
द आलोक-तिमिर सित-अश्रसित चीर, 
सागर-गर्जेल रुन-भून मॉजीर, 
उड़ता भंका में अश्रलक जाल, 
मेघों में सखुखरित किकिणस्वर ! 
अ्रप्सरि तेरा नत्तेन सुन्दर ! क्‍ 
रवि-शशि तेरे. अश्रवतंसः लोल, 
.. सीमनन्‍्त-जटित तारक अमोल; 
चपला विज्ञम, स्मित इन्द्र-धनष, 
हिमकरण वन भरते स्वेद-निकर । 
श्रप्सरि तेरा नत्तेन सुन्दर । 
द द --यामा (पृष्ठ १८५) 


प्रसाद और महादेवी जेसे रहस्यवादी कवियों 'के लिए प्रकृति के कण-कण में देवी 
सत्ता की भलक मिलती हे और वह सजीव हो उठती है । प्रकृति में आध्यात्मिक सत्ता 
का आभास पाने पर ही उसमें मानवी-भावों का आरोप सम्भव होता है । महादेवी जी 
इस आध्यात्मिक आधार के सम्बन्ध में श्रपने 'तान्ध्य-गीतः की भूमिका में लिखती हैं-- 

प्रकृति के लघु तर और महान वक्ष, कोमल कलियाँ झर कठोर शिलायें, 
_ अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ अ्न्धकार और उज्ज्वल विद्य त-रेखा, मानव की 
लघृता-विशालता, कोमलता-कठोरता, चड्चलता-निवचलता श्रोर मोहज्ञान का. केवल 
प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट से उत्पन्त सहोदर हैं । जब प्रकृति की श्रनेकरूपता 
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में परिवर्तनशील विभिन्‍नता में कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका 
एक छोर किसी श्रसीम चेतन और दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था तब 
प्रकृति का एक-एक अंश एक अलोकिंक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। 

“एस न्‍्ध्य-गीत-मूमिका (पृष्ठ ३) 
जीउन-सो सांसा-सम्बन्धी गीत--हमारे रहस्यवादी कवियों में यह जीवन-मीमांसा 
एकात्मवाद की दृढ़ मित्ति पर अवलम्बित हे। इसमें सुख-दुःख दोनों ही परमात्मा की देन 
के रूप में प्रसन्नता से अपनाये जाते हैं। देखिए महदेवी जी क्‍या कहती हैं-- 

लखि में हूँ श्रमर सुहाग भरो ! 

प्रिय के श्रनन्त अनुराग भरी! 

किसको त्यागूं. किसको माँगूं 

हैं एक मुझे ,मधुमय, विषमय; 

ता >> 

प्रिय के संदेशों के वाहक, 

मे सुख-दुःख भेंटंगी भुजभर, 

सेरी लघ पलकों में छलकी, 

इस करशा-कण में ममता बिखरी !' 
“एसोन्ध्य-गीत (पृष्ठ ७७) 
रवि वांबू ने भी भगवान्‌ के आभूषणों को अ्पेज्ञा उनके खडग को और भी 


सुन्दर बटे तब अश्रद्भदखानि 
... ताराय ताराय खचित, 
स्वर्ण रत्ने शोभन लोभन जानि 
वर्ण वर्ण  रचित। 
खड्ग तोमार आरो मनोहर लागे 
बाँका विद्य॒ते श्राँका से' 
.. >णीतांजलि [गीत ५६) 
पन्‍त जी जितने भावुक हैँ उतने ही वे दाशनिक भी हैं जेसा कि निम्नोद्धत इन्दों 
से स्पष्ट हो जायगा। उन्होंने (१) में सुख-दुःख का संतुलन चाहा है, (२) में वह जीवन 
से विराम नहीं चाहते है और (३) उन्होंने बन्धन में ही मुक्षित के दशन किये हैं । उनकी 
भावनाएँ क्रमशः नीचे के छुम्दों में दी जाती हैं. 
(१) जग पीड़ित है अ्रति-दुख से 
'. जग॒पीड़ित रे अति सुख से 
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. सानव-जग में बंद जावें 
दुख सुख से श्रो' सुख दुःख से 
“आधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ४८) 

(२) जीवन की लहर-लहर से 
हंस खेल रे नाविक । 
जीवन के अन्‍न्तस्तल में 
_नित बड़ बड़ रे भाविक। 
प्रस्थिर है जग का सुख-दुख 
जीवन ही. नित्य चिरन्तन । 
सुख-दुख से ऊपर मन का 
जीवन ही रे अवलम्बन । 


2५ ५ 
सुन्दर से श्रति सुन्दरतर, 
सन्दरतर से सुन्दरतम 


सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्दर-सुन्दर जग-जीवन ।_ 
द --पल्लविनी (पृष्ठ १६३) 
(३) तप रे सधुर मधुर मन ! 
... विश्व वेदना में तप प्रतिपल, 
जग जीवन की. ज्वाला में गल, 
बन श्रकलुष, उज्ज्वल श्रौ' कोमल, 
तप रे विधर-विधुर मन 
> द 8. 
तेरी मधर सुक्ति ही बन्धन, 
गन्ध-हीन तू गन्ध-युकत बन, 
निज अरूप में भर स्वरूप, सन ! 
सतिमान बन, निर्धन! 
 गल रे गल निष्ठर सन !! 
हक ५० “आधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ६१) 
.... बेसे तो यह प्रवृत्ति का युग हे किन्तु आधुनिक साहित्य में रवि बाबू ने बन्धन में 
मुक्ति वाली भावना को शअ्रग्रसर किया था। यह बात श्रीमद्भागवबदगीता के निष्काम कम 
द्वारा ही सम्पादित हो सकती हे | रवि बाबू की उक्ति देखिए--- 
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वबेराप्य साधने छुक्ति, से आमार नय ! 
अ्रसंखय वन्धनमाके महानन्दमय ! 
लभिव घुक्तिर स्वाद ।॥' 
>गीतांजलि (गीत ७३) 
आध्य/त्मिक विरह-मिलन के गीत--प्राचीन रहस्यवादियों की भाँति आधुनिक 
रहस्यवादियों ने विरद-मिलन के गीत लिखे हैं, उनमें मिलन की अपेक्षा विरह के गीत अधिक 
हैं| यह कहना तो कठिन है कि यह विरह कहाँ तक अ्रनुभूतिमय हे किन्तु इसमें विरह- 
दशा की कल्पनाएँ अवश्य हैँ | इन . कल्पनाओं के लिए. कर्म-सें-कम इतनी अ्रनुभूति 
अवश्य मानी जायगी जितनी कि मुलम्मा करने के लिए सोने या चाँदी की आवश्यकता 
होती है| प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हें जिनमें वह अपने को भौतिक 
बन्धनों से ऊँचा उठा पाता है । उन्हीं क्षणों की अनुभूति कल्पना! से विस्तृत और तीत्रतर 
बना ली जाती हे। यह सम्भव है कि इन विरह-गीतों के तल में लौकिक विरह ही हो 
किन्तु वह उन्नत हो गया है। उसका कलुष्-कदम बहुत कुछ बैठ गया है और निर्मल 
जल ऊपर आ गया हे | ये गीत हमको प्रसाद और महादेवी में अ्रधिक मिलते हैं । 
महादेवी जी ने विरहद को ही अपना आराध्य बना लिया है--- 
“प्रिय पथ के यह शूल मुझे श्रलि प्यारे ही हैं 
;. ल्‍< 
आकुलता ही आज 
हो गई तनसय राधा, 
विरह बना आराध्य 
देत क्या कसी बाधा 7! 
कक  सान्ध्य-गीत (पृष्ठ १८) 
विरह के कारण महादेवी जी स्वयं आराध्यमय हो जाती हैं क्‍योंकि विरह् मैं संयोग 
की अपेत्षा तन्मयता कुछ अधिक होती हे--हो गई में आराध्यमय विरह की आ्राराधना 
से'--विरह ही उनका वियोग और सुहाग दोनों हैं । विरह में ही वे मिलन मानती हैं | 
उनकी विरह् की अ्रधीरता देखिए, ' 
द “फिर विकल हैं प्राण . मेरे ! 
तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस पार और क्‍या है ! 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्‍या है? 
क्यों मुझे प्राचीर बन॑ कर 
. आज मेरे इवांस घेरे ?” 
. +नसान्ध्य-गीत (पृष्ठ ४७) 


श्ड्ड .., , काव्य के रूप 


आजकल के रहस्यवादियों ने अपने प्रियतम के दशन अधिकतर प्रकृति के अब- 
गुण्टन में ही होकर किये हैं | कम-से-कम उनमें उस अवगुगटठन को उठाकर दर्शन करने 
की साध है | रहस्यवादी कवि तारकों में प्रियतम के नेत्रों का आभास पाता है--'सो रहा 
है विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है' यह सब भगवान्‌ के विराट रूप का ही कवित्वमय 
चिन्तन हे | 
प्राकृतिक दृश्यों की ओट में प्रियतम के साथ श्राँख-मिचोनी के खेल में परमात्मा. 
की व्यापकता में विश्वात तथा इस युग के लोगों का उससे साज्षात्कार न होने की आत्म- द 
स्वीकृति है-- 
ग्रलि केसे उनको पाऊँ ! 
वे आँसू बनकर मेरे, इस कारण दुल-ढल जाते, 
इन पलकों के बन्धन में, में बाँध-बाँध पचछताऊं ! 
मेघों में विद्युत सी छवि, उनकी मिट जाती 
आँखों की चित्रपटी में, जिससे में श्रॉक न पाऊ ! 
>< >< >८ 
वे स्मृति बतकर मानस में, खटका करते हैँ निशिदिन, 
उनकी निष्ठुरता को, जिससे में भूल न जाऊँ।' 
“आधुनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४४) 
इस गीत में यद्यपि कल्पना अधिक हे तथापि बह भावना-प्रेरित हे और उसमें 
मिलन के अभाव की एक मीठी कसक है | यह कसक कवयित्री के जोबन का अंग-सा बन 
गई हे | उसका वे परित्याग नहीं करना चाहती हैं--.. . 
अब न लोटाने कहो अभिशाप की वह पीर । 
बन चुकी स्पन्दन हृदय में कल नयन में नोर।॥॥/ 
प्रसाद जी ने एक गीत में मिलन-की-सी प्रसन्‍तता का भी व एन किया है किन्तु 
वह अधिकांश में कल्पना ही है, देखिए-- 
... मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये 
यह अलस जीवन सफल श्रब हो गया 
कोन कहता है जगत है दुःखमय 
वह सरस संसार सुख का सिंधु है। 
ष्ट्रीय गीत--छायाबाद के राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता और 
शालीनता है| उनमें देश के प्रति गौरव की भावना जाग्रत की गई है और जगत की 
अपू््ताओं, ऋरताओं एवं ककशताश्रों को मद्धलमय भगवान्‌ की मद्भल-विधायगी शक्तियों 
के सहारे स्निग्य और सुडौल बनाने की कामना प्रकृट की गई है । 


गीत-काव्य---छायावाद १४५ 


“चद्ध्रगुप्त” नाटक में यूनानी सेनाप्ति सेल्यूकस को पुत्री 'कोर्नोलिया? द्वारा गाया 
गया सुप्रसिद्ध गीत छायावाद की राष्ट्रीय प्रवृत्ति का एक सुन्दर उठाहरण हे | इसमें अपने 
देश की शान्ति और विश्रामदायिनी शक्ति का स्तबन हे और देश के प्रति अनुराग ही नहीं 
उत्पन्न होता वरन्‌ चित्त को प्रसन्नता मिलती है, देखिए-..... 

अरुण यह मधुमय देश हमारा 
जहाँ पहुंच श्रनजान ल्लितिज को मिलता एक सहारा। 
सरस तामरस गभे विभा पर--नाच रही तरु-शिखा सनोहर। 
छिटका जीवन हरियाली पर--मड्भल कुंकुम सारा। 
लघु सुर धनु से पंख पसारे--शीतल मलय समीर सहारे। 
उड़ते खग जिस ओर मु ह किये---समभ नीड़ निज प्यारा। 
बरसाती आ्राँखों के बादल--बनते जहाँ भरे करुणा जल । 
लहरे टकराती अ्रनन्‍्त की--पाकर जहाँ किनारा ।' 
“न्द्रग॒ुप्त; द्वितीय अंक का आरम्भ (पृष्ठ १११) 
प्रसाद जी का एक श्रमियान-गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुका है । इसमें एक विशेष 
जातीय गव, ओज और शालीनता है और स्वतन्त्रता स्वयं शैल-शिखर से पुकारती हुईं 
सुनाई पड़ती है 
“(हिमाद्वि तुंग शज्भ से 
प्रवद्ध॒/ शुद्ध भारती-- 
स्वयं प्रभा समज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती-- 
“अमरत्य॑ वीर प्रश्न हो, दृढ़ प्रतिन्न सोच लो, 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--बढ़े चलो बढ़े चलो ।॥* 
चन्द्रगुप्त; चतुर्थ अंक (पृष्ठ २३१) 
पंडित सोहनलाल द्विवेदी तथा अन्य कवियों ने मी ऐसे अमियान-गीत लिखे हैं । 
हिबेदी जी तो विशेष रूप से गाँधीवाद के कवि हें । 
संसार को मड्डलमय बनाने को उत्कट अमिलाषा की प्रतिध्वनि पनन्‍त जी के 
गुश्नन? से उद्धृत निम्नोल्लिखित प्राथना में सुनाई पडती हँ-- 
जग के उबर आँगन में 
बरसो ज्योतिमंय जीवन ! 
-बरसो लघु-लघ्‌ तृण तरु पर 
हे चिर अ्रव्यय चिर नूतन ! 
< >< 





१४६ द काव्य के रूप 


बरसो सूख बन, सुखमा बन, 
बरसो जग जीवन के घन ! 
दिशि दिशि में श्रो' पल-पल में 
बरसोी जीवन के साधन ।* 
-“पतलविनी (पृष्ठ १६६) 
निराला जी ने राष्ट्रीय प्रभाती के रूप में एक उद्धोघन-गीत गाया हे जिसमें 
छायावाद की पूर्ण कोमलता और चित्रमयता इश्गोचर होती है | ऐसी ही उवितियाँ काव्य 
के लिए. 'कान्तासम्मिततयोपदेद्युजे' की बात साथक करती हैं | देखिए--- 
जागो फिर एक बार ! 
प्यारे जगाते हुये हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण - पड्डूः तरुण - किरण 
खड़ी खोल रही. द्वार 
जागो फिर एक बार।' 
“ःअपरा (पृष्ठ ६) 
जागो फिर एक बार ! 
उगे अ्ररुणांचल में रवि, 
आझाई भारती-रति कवि-कण्ठ में 
क्षण-क्षण में परिवातित होते रहे प्रकृति-पट ।” 


“अपरा (पृष्ठ ८) 


छायाबाद के राष्ट्रीय गीतों में व्यत्जना का प्राधान्य रहता हे ओर कवित्व की ओर 
अधिक ध्यान रक्खा जाता हे । ऐसे गीतों में देश की वर्तमान दशा पर करुणा क्न्दन 
रहता हे किन्तु वह उम्र नहीं होने पाता | अ्रसलियत को प्रतीकों द्वारा व्यज्ज्ित किया 
जाता हे, देखिए--- द 
आज तो सोरभ का मधुमास 
शिशिर में भरता सुनी साँस 
वही मधु ऋतु की गुज्जित डाल 
भरूकी थी यौवन के भार, 
अ्रकिव्चनता में निज तत्काल 
सिहर उठती - जीवन है भार ! 
हु ८ 
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गूंजते हैं सबके दिन-वार 
सभी फिर हाहाकार ![! 
--प्राधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ३१) 
यद्यपि इसमें परिवर्तन की दाशनिक समस्या है और जगत की नश्वरता की ओर 
भी इशारा हे तथापि इसफ्े जो नित्र हैँ वे देश की गिरी हुई दशा के द्योतक हैं | प्रगति- 
) गीतों में कुछ विशेष उम्रता रद्दती है। उनमें यथाथ्थंत्राद की पूरी ककृशता उतर 
आती हे । द 
'क्रिक प्रेम-गीत-- छायावादी लौकिक प्रेम-गीतों में अधिकांश में एक विफल 
प्रेम की टीस और कसक रहती है तथा कुछ में वासना का भी विलास रहता है। इस 
मामले में छाबावादी और प्रगतिवादी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं | प्रशतिवादी लोगों में 
रूढ़ियों के विरोध की उम्रता के साथ यथाथबाद की मात्रा पर्याप्त रूप में रहती है | वेदना 
ओर कसक के उदाइरणस्वरूप प्रसाद जी का एक नाटकीय गीत नीचे दिया जाता है। 
इस प्रकार के त्यागपूर्ण आत्मसमपण वी भावना में वासना का कर्दम नीचे बैठ जाता है । 
प्रसादजी के नाटकीय गत यद्यपि एक विशेष संदर्भ से बँधे हुए हैं और इस कारण 
चैयक्तिक भी हैं तथापि बे ऐसे हैं कि उनकी ताल-लय पर प्रस्येक प्रेमी हृदय पग्रतिस्पन्दित 
होने लगता है | गीतों में वेयक्तिकता बाधऊ नहीं साघक हो होती हे और एक विशेष 
'तीत्रता प्रदान करती है | 


'करुणा भी गीत में ही प्रकाश पाती है | निराशा की पराकाधष्ठा में ही देवतेना को शान्ति 
मिलती हं-- द 
आह ! बवेदना मिली विदाई--- 
मेने भ्रमवश  जीवन-संच्ित, 
मधुकरियों की भीख लूठाई ।' 
>< 
चढ़कर अपने जीवन रथ पर, 
मेने निज दुर्बल पद-बल पर, उससे हारी-होड़ लगाई 
लोठा. लो. अपनी यह थाती 
सेरी करुणा हा-हा खाती 
विदव ! न सेभलेगो यह सुझसे, इसने सन क्री लाज गेंवाई ॥।' 
. +स्कन्दयुप्त; पञ्चस अंक (पृष्ठ १६५) 
जिस थाती को उसने निजी बनाकर अपनाया था, संसार के वात्यचक्र में न सम्हल 
सकने के कारण वह उसे विश्व को सोंपकर सुख ओर शान्ति का अनुभव करती है | 


श्ष्८ काव्य के रूप 


पंतजी द्वारा श्रद्धित भात्री पत्नी को एक काह्पतिक चित्र 


प्रणय-भाव से प्रेरि 
इसमें वासना की अपेक्षा कल्पना की सौन्दर्योपासवा और कोमलताः 


यहाँ दिया जाता 
अधिक है--- 
ब्रिये, प्राणों की प्राण ! 
न जाने किस गृह में अनजान 
छिपी हो तुम, स्वर्गीष विधान ' 
लबल कलिकाशों की-सी वाण, 
बाल-रति सो अनुपम, असमाव--- 
न जाने, कौन, कहाँ, अ्रनजान, 
प्रिय. प्राणों की प्राण 
ओर >< 
चूम लघु पद चंचलता, प्राण ! 
फ्टते होंगे. नव जल-ख्रोत, 
मुकुल बनती होगीं मृसकान, 
प्रिये, प्राणों की प्रारप !! द 
-“पल्लविनी (पृष्ठ १४४, १४७) 
इस सौन्दय-चित्र में ऐन्द्रिकता की अपेन्ता सौन्टर्य से प्रभावित हृदय का उल्लास 
अधिक है, यह सौन्दय भी ब्ड़ा गतिशील हे । इतना कि दूसरे को भी गतिशील बना 
दे--'चम लघ पद चंचलता प्राण ! फटते होंगे नव जल-स्रोत----इरुमें जायसी-का-सा 
प्रकृति औ( मातव का आदान- प्रदान है। प्रकृति को मानव का अ्रजुगानी बनाकर प्रतीक 
श्रल्ड्रार की ध्वनि उत्पन्न की गई है-- 
नीचे के गीत में बासना की अधीरता व्यंजित होती है-- 
आज रहने दो यह गृह काज; 
प्राण ! रहने दो यह गृह काज। 
आज जाने कसी वातास 
छोड़ती सौरभ-इलथ उच्छत्रास, 
प्रिये. लालस सालस वातास 
जगा रोग्रों में सो अभिलाष 
“जा हलविनी (पृष्ठ १६१) 
इसमें रस-शास्त्र के अनुकूल ८क्वति के स्वाभाविक उद्दौपन की भावदा वातास के. 
सोरम-एलथ उच्बुत्रास में प्रकट दो रही है। नवीन कवियों ने प्राचीन रस-पद्ध तियों, रूढ़ियों 
और परंम्पराओं का तिरस्कार नहीं क्रिया है| नरेन्द्र के नीचे के गीत मैं स्मृति-भाव भीः 
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दे और वह स्मरण अलइ्जार के सहारे ही आगे बढ़ा है--- 
मसेरा घर हो नदी किनारे 
रह रह याद तुम्हारी आए 
देख मचलती तरल लहसर्याँ 
देखूं जब पल भर श्राँखें भर 
कभी उछलती चटूल मछलियाँ 
खले हृदय में नयन तुम्हारे 
सेरा घर हो नदी किनारे! 
--प्रवासी के गीत (पृष्ठ ५६) 
प्रगतिताद --छायावाद-रहस्थवाद के अ्रपेज्ञाकृत हास के पश्चात्‌ प्रगतिवार का 
युग आया । यह छायावाद को सूहुमता वायवीपन और पलायनदाद की हरतिक्रिया थी। 
इस वाद ने कविता को जीवन के सम्पक में लाने की माँग पेश बरके (यह माँग बड़ें 
जोरार शब्दों मं आचाय शुक्ल जो द्वारा पदले हो हो चुको थी) शोषित-पीड़ित मानवता 
का पक्ष लिया | किसान- मजदूरों को हिमायत इसका मुख्य ध्येय हुआ और पेजीपतियीँ 
को पावी पी-पी कर कोसना (साथ ही श्रपेज्ञाकतत दबी जबान में सामन्तशाही को भी 
चुनौती देना) इसका धर्म बना तथा वर्ग-संघ्र५ और क्रान्ति के नारे लगाये जाने लगे। 
किसान-मजदूरों का द्वित-साधन और प्रतिक्रियावादियों अथरत्‌ शोषकों एवं सामाजिक 
रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना ही कविता को कसौटी बनी | रूस, लाल भूस्डे, लाल 
सेना और माक्संव्द की बात-बात में दुह्ाई दी जाने लगी | यही हे संक्षेप में 7्रगतिवाद | 
इसमें जन-हित की भावना प्रधान हे किन्तु इसकी पद्धति संदर्षमय है । 
छायावाद और प्रंगतिवाद दोनों ही दो भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की मनोदृत्तियों के परि- 
चायक है--छायावाद कोमल और अन्‍्तमुखी बत्ति का और प्रगतिवाद क्टोर और बहिःखी 
चृत्ति का | प्रगतिवाद में भी राष्ट्रीय भावना हे किन्तु उसमें शोषित के प्रति करुणा के साथ- 
साथ शोषक के प्रति उम्र घ्रणापूण विद्रोह भी है। छायावाद में गांधीवाद से प्रभावित कष्ट 
सहिष्णुता की एकान्त साधना है और यदि सामूहिक विद्रोह भी है तो वह बड़ा विनत 
ओर शालीन हे। प्रगतिवाद में मावर्सबाद की क्रान्ति की सामूहिक भावना है । छायावाद 
आदशंवाद की ओर अधिक कुक हे तो उसका प्रतिह्द्री यथार्थवाद की (जो कभी-कभी 
नग्न रूप धारण कर लेता हे) ओर जा रहा हे । प्रेम-गीत दोनों ने गाये | प्रगतिवाद की 
ष्ट्रीयता आय-समाज को परिशुद्धतावादो राष्ट्रीयता न थी | मानवी हृदय को स्वाभाविक 
पुकार को उनकी राष्ट्रीयता दबा न सकी किन्तु छायावादी और प्रगतिवादी प्रेम-दर्णुन मैं 
अन्तर हे । छायावादी प्रेम-गीतों में एक विशेष सूक्रमता, सांकेतिवता, साधना और आ्रात्म- 
समर्पण की भावना हे | प्रगतिवादी प्रेम-गीत अधिक स्थूल, अपेक्षाकृत निरावरण ओर 
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सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना से मिश्रित रहते हैं | उनमें स्वर्य॑ मिट जाने 
की अपेक्षा मिटा देने की भावना अधिक हैं | यही हाल राष्ट्रीय भावना का हैँ। छायावादी 
राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता और वायबी स्वप्निल वातावरण रहता है | उनमें 
जागरण-मेरी -रव अवश्य है किन्तु वह प्रभाती-सा मन्द ओर मधुर है (निराला जी आदि 
में कहीं-कद्दीं उग्रता भी आ गई है) उसमें श्राग लगाने फी भावना की अ्रपेज्ञा बलिदान 
की साधना अधिक है | 

यद्यपि प्रगतिवाद यथाथवाद का आश्रय लेकर बढ़ा हैं तथापि उसमें भावुक्रता का 
अभाव नहीं हे और वह गीत-काव्य की सृष्टि करने में समर्थ हुआ है | उसके गीतों की यह 
विशेषता है कि वे लोक-गीतों के निकट आ सके हैं ओर उनका जनता में प्रचार हो सकता 
हे (कहीं-कहीं यह भावना कि इनमें जो स्‍्तवन और विचार-घारा है बह भारतीय होने: 
की अ्रपेज्षा रूस की अधिक हैं, बाधक होती हैं) जहाँ ये लोग वर्ग-संघ्रष की कहता के 
कारण शालीव्ता खो बंठे है वहाँ कला का भी अ्रभाव नहीं हे | पन्‍त जी ज॑से छायावादी 
कवियों ने प्रगतिवाद को कल्लामय बना ठिया हैं और वह भी छायमावाद की कला को 
अपनाता जाता है | खेद की केवल यही बात हे कि जो अनुभूति की कमी और रूढ़िवाद 
का प्रसार छायावाद-रहस्यवाद को कविताओं में दोष रूप से माना जाता था उन्हीं दोषों: 
को प्रगतिवाद में भी आश्रय मिल रहा है | हमको उसके दोषों की अपेक्षा उसकी उत्तमता 
से मतलब हे | हमें गुठलियाँ नहीं रस चाहिए | 

संक्षेप में प्रतितवरारं गीतों के मूल विषय इस प्रकार हं--(१) किसान मजदूरों 
के प्रति सहानुभूति तथा पँँजीपतियों और अन्य शोषऊ वर्ग के श्रति विद्रोह, (२) रूस, 
मास्क़ो और लाल सेना का यशगान, (३) उन्मुक्त प्रेम, (४) गांधीवाद के प्रति विद्रोह 
ओर माक्सवाद का समर्थन (यह गीतों में कम हे, गद्य-लेखों ओर उपन्यासों में अधिक) 
ओर (५) हिन्दू-मुस्लिम ऐंक्य | 

क्रिप्षान-सजदर--प्रगतिवादी कर्ियों मैं पत्त जी अपनी पिछली कविताशओं में, 
निराला जी (तोड़ती पत्थर, कुकरमुत्ता आदि कविताशओ्रों में) नरेन्द्र, अश्जल, सुमन, 
दिनकर, उदयशहड्ूर भट्ट, रॉगेय राघत आदि प्रमुख हैं | 

पण्डित उदयशझ्डूर भट्ट ने एक मजदूर का बड़ा दढ-भरा चित्र अ्रज्धित किया 
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है | गर्मी, बसन्‍्त और बरसात के दृश्य सब उसके शरीर में ही मिल जाते हैं । इसकी 
ग्रन्तिम पंक्तियों में जो तुलना हे वह करू णापुण| हैं, देखिए--- 

मेरी बरसातें आँसू रे, मेरा बसनत पीला दारोर 

गरमी भरतों-सा स्वेद, मेरे साथों दुख दद पीर 

दिन उतको सुकको रात सिली, श्रम मुर्े आरास मिला 


बलि दे देने को प्राण मिले, हन्टर को सूखा चास मिला ।' 
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श्री अद्बल जी किसानों की व्यथा का चित्रण कग्ते हुए. लिखते हँ-- 
“इन खलिहानों में गज रही किन अपमानों की लाचारी, 
हिलती हड्डी के ढाँचों ने पिठती देखी घर की नारी 
जब लोट-लोट-सी पड़ती हैं ये गेहूँ धानों की बालें, 
है याद इन्हें श्राता जब खिचती थीं तेरी खालें, 
युग-युग के अत्याचारों को झ्राकृतियाँ जीवन के तल में 
घिर-घिर कर पुञ्जीभत हुई ज्यों रणनी की छाया छल में ।! 
बड़ाल का अकाल भी प्रगतिवादियाँ का बड़ा रुचिकर विषय रहा है | इसमें 
पीड़ितों के प्रति करुणा की भावना तो है ही किन्तु साथ ही इसमें शोषक पजीपतियों और 
चोर बाजार के व्यापारियों के प्रति एक घृणा की भी व्यज्ञना रहती है। अकाल-कविताओं 
में जो विशेष बल हे उसका एक मूल वारण तो मैं न कहूँगा किन्तु सहायक कारण अवश्य 
पू जीपति के प्रति अवचेतनवासिनी घृणा का अंश है । सुमन जी ने तथा केदारनाथ जी 
अग्रवाल ने बद्भाल के अकाल के बड़े ममभेटी गीत लिखे हैं। बद्धाल के सम्बन्ध में श्री 
केदारनाथ अग्रवाल द्वारा अड्डित एक करुणा-चित्र देखिए--- 
बाप बेटशा बंचता है 
भूख से बेहाल होकर 
धर्म धीरज प्राण खोकर 
हो रही अनरीत बबंर 
राष्ट्र सारा देखता है, 
बाप बेटा बेचता है।. 
माँ अ्रचेतत हो रही है 
मूच्छेता में रो रही है 
दम्भ के तिर्भयप चरण पर 
प्रेम माथा ठेकता है, 
बाप बेटा बेचता है।' 
रूस और लाल सेना--इस विषय में प्रगतिवादियों का मन अधिक रमा हे 
और उसमें अनेक हृदय का उल्लास भी दिखाई देता हे । इन गीतों में गीतकाव्योचित 
प्रवाह भी है किन्तु उस प्रड्गार के गीतों के साथ जनता का हृदय प्रतिस्पन्दित होते नहीं 
सुनाई पड़ता है | सब लोग रूस को ही दुनिया की आजादी का प्रतीक नहीं मान सकते 
हैं । हमारे हृदय में जो भारत माता के प्रति भावोल्लास उठ सकता है वह रूस के प्रति 
नहीं | जर्मनी की फौज से ही नहीं वरन्‌ हमारे हृदय से भी मास्को अब भी दूर हे 
क्योंकि हमारी समर में रूस, यूगेंप वाले मानवता के श्रादशों से कोसों दूर हैँ । वे विजितों 
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के साथ उदारता क्या न्याय भी नहीं कर सफे हैं | खैर, यह राजनीति का विषयान्तर है | 
अब रूस और लाल सेना से स्तव॒न-सम्बन्धी सुमन जी का एक गतिप्रय गीत लीजिए... 
युगों की सड़ी रुढ़ियों को कुचलती, 
ज़हर की लहर सी मचलती, 
न्धेरी निज्ञा में मशालों सी जलती, 
चली जा रही है बढ़ी लाल सेना । 
समाजी विषमता की नोवें मिटाती, 
गरीबों की दुनिया में जीवन जगाती, 
ग्रमीरों की सोने की लंका जलाती, 
चली जा रही है बढ़ी लाल सेना ।' 
हम रूस की बहादुरी श्र देश-प्रेम को सराहना कर सकते हैं विन्ु हम प्रगति- 
वादियथों के साथ सुर-में-सुर मिज्नाकर यह नहीं कह सकते कि “लाल रूस का दुश्मन साथी 
दुश्मन सब इन्सानों का? | रूस मैं भी दोष हो सऊते हैं, उसमें मी साम्राज्य-लिप्ता और 
एटम बम्ब की विध्व॑ंतकऋरिणी अमानव भावना आ तकती है । 
ग्रम-गीत--प्रगतिवाद तिद्धान्ततः रूढ़ियों के विरुद्ध हे ओर उसमें उन्मक्त प्रेम 
को अ्रधिक आ्राश्रय मिलता है । नवीन, नरेन्द्र तथा अश्जन के प्रेम-गीतों में भौतिक पक्ष 
की प्रधानता हें और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह प्रतिध्वनित होता सुनाई पड़ता हे। हम 
विस्तार-मग्र से ऐसे गीतों को न देकर उदाहरणुस्यरूप अश्जल जी का केवल एक गीत 
देंगे जिसमें वासना की गन्ध अवश्य हे क्रिन्तु उसको भोतिकता मानसिक धरातल पर पहुँची 
हुईं प्रतीत द्योती है | देखिए--- 
“ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख लें श्राँखें, 
तुम्हारे रूप का सित आवरण कितना मुर्भ शीतल, 
तुम्हारे कंठ की सधु बंसरों जलधार सो चंचल, 
तुम्हारी चितवनों की छाँह मेरी श्रात्मा उज्ज्वल 
उलझती फड़फड़ाती प्राण-पंछी की तरुण पांखें' 
-- हिन्दी-गीत-काव्य के एक उद्धरण से उद्धृत (पृष्ठ २६३-६४) 
हिन्द मुसलिम-ऐक्य--प्रगतिवाद ने प्रत्यक्ष जीवन के सम्पर्क में आकर राजनीति 
में भाग लिया और वह यथारशक्ति हिन्द-मुसलिम-ऐेक्य की श्रोर प्रयत्नशील रहा है। स्वयं 
धर्म से उदासीन द्वोने के शारणु ये लोग दोनों को समता-भाव से देखने की अधिक ज्ञमता 
रखते हैं । धार्मिक रूढ़ियों के विरोधी होने के कारण रूढ़िग्रस्त हिन्दू घर्म का इन्होंने बुछ्ु 
ग्रधिक विरोध किया हे यद्यपि मुसलिम धर्म में भी रुढ़िवाद कम नहीं है | इस समताभाव 
के लिए, सब जगह धामिक विद्रोह ही उत्तरदायी नहीं हे वरन्‌ इसके अन्तस्तल में कहीं 
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कहीं उच्च मानवता के भी दर्शन होते हैं । नरेन्द्र जी को निम्नोल्लिखित क वा में मान- 
चता की ही भावना प्रधान है । देखिये-- 
सें हिन्दू हैँ, तुम छुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ! 
में तुम्हें समझता रहा स्लेच्छ, 
तुम मुझे वर्िणषिक ओ' दहकानी ' 
सदियों हम दोनों साथ रहे 
यह बात न अब तक पहचानी ' 
दोनों ही धरती के जाये 
हम अनचाहे मेहमान नहीं । 
में हिन्दू हैँ, तुम मुसलमान, 
पर क्‍या दोनों इन्सान नहीं ! 
हैं श्रलग-अलग हम दोनों के 
व्यवहार मान, जीवन-दश्शन 
सांस्कृतिक स्रोत दोनों के दो 
करते दो भावों का सिचन; 
पर दो होकर भी मिल न सके, 
तो दोनों का कल्याण न हीं ! 
में हिन्द हूँ, तुम सुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं * 
ऐसी कविताएँ गीत की श्रेणी में तो नहीं ञ्राती है किन्तु इनको एक भाव-चारा 
के उदाहरणुस्वरूप दे दिया 
छायावादी गीतों की अपेक्षा प्रगतितादी गीतों में अधिक सरलता आर स्पष्टता है 
किन्तु वे लोग मी लक्षण-व्यजञ्ञना के प्रयोगों से अ्रछूते नहीं हैँ | उनके अलज्लार विधान 
भी बनते जाते हैं । अन्धकार का उपमान कोयले की खान में काम करने वाली मजदूरनी 
बनाया जाता है | उनके विषय भी कुछ नये हैं जिनके प्रति हमारे हृदय का साधारणी- 
करण होने में देर लगेगी। प्रगतित्राद ने मो ऊिसी अंरा में छायावाद को कला का थप- 
नाया है। वे भी करील, पलाश जैसे प्रतीकों का व्यवहार करते हैं। कुछ छायावादी लोगों 
के प्रगतित्राद में आ जाने से ये दोनों वाद भी एक दूमरे के निकट आ गये हू । 
प्रयोगवाद-[इंधर अशेय जी करे सम्पादकत्ब में प्रकाशित 'तारसप्तक के दोनों 
भागों ने हिन्दी के गीतकाव्य को छायाबाद-दालावाद और प्रगतिवाद की राह से हटाकर 
प्रयोगवाद की पगडरडी की ओर उन्मुख् किया है ॥ अंग्रेजी के प्रतीकवाद टी० एस० 


१५४ काव्य के रूप 


इलियट एजरापाउण्ड आदि की कविताश्रों का विशेष प्रभाव प्रयोगवादी कवियों पर स्पष्ट 
दीखता है ॥अज्ञेव जी के अतिरिक्त इस वाद के प्रमुख कब्रियों में गिरजाकुमार माथुर, 
नरेश मेहता, घर्मवीर 'भारती” और भवानीग्रसाद मिश्र आदि का नाम उल्लेखनीय हे 
प्रयोगवादी रचनाश्रों में “हरी घास पर ज्ञुण भरः, ठंडा लोहा, 'धूप के घान' और “नाव 
के प.व? का नाम जिशेष गणनीय है| प्रयोगवादी कविता ने हिन्दी गीतिकाव्य बहुत-कुछ 
नया देने के बाद भी कुछ उलभी हुईं संवेदनाओं के कुहासे में भटका दिया हे जहाँ पर 
हृदय को सहज अनुभूतियों की कोमल मंकार की श्रपेत्षा चांका देने वाले चमत्कारवाद की 
चमक अधिक है| प्रेषणीयता का इस प्रकार के गीतों में अभात्र है; कहीं-कहीं तो प्रयोग- 
वादी काव्य सवथा गद्य के रूप में आकर रसद्टीन हो गया हैँ । यद्यपि अनेक नए विषयों 
ओर नई तथा निराली मानसिक स्थितियों पर प्रयोगवादियों ने रचनाएँ की हैं ओर इस प्रकार 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत तथा छुन्द विधान तीनों का क्षेत्र विस्तृत क्रिया हे तथापि प्रयोगवाद 
का ध्येय निश्चित न होने तथा भावनाओं के साधारणीकरण न होने से काव्य का सहज 
रूप प्रस्तुत नहीं दो सका और उसमें प्रयोगो--उपमा, रूपकादि का ही वेचिव्य अधिक 
दिखाई पड़ता है । क्‍ 
चे एक प्रयोगवादी कविता का उदाहरण दिया जाता है । पीटी लकीर से हटी 
ई उपमाएँ विशेष रूप से दृश्ब्य हैं--- 

घाव पुराने पीड़ा के 

जाने अ्रनजाने में सबसे 

आज हरे गीले सूजे ! 

रह रह कर बह जाती अ्रसह्या लहर 

मानो बिजली का तीब करेंट ठहर 

पास मौन तड़पा देता 

नाली के कीडों जसा इधर उधर ।' 
आधुनिक गौत-काव्य को विशेषताएं 

(१) आधुनिक गीत-कराव्य अधिक व्यक्षिपरक हे। (२) उसमें प्राचीन की 
अपेक्षा विचार श्रोर प्राकृतिक सम्पर्क का अधिक समावेश होता हे | (३) विचार के भिन्‍न- 
भिन्‍न खण्डों का अलग-अलग बन्धों (5(9॥2235) में त्रिमाजन रहता है और उनके 
अन्तिम चरणों का स्थाई से तुक-साम्य रद्दता है । (४) ये पंक्तियाँ मात्रिक लगग्रधान 
होती हैं | क्‍ 

विशेष--( १) गीत-काव्य के श्रतिरिक्त श्रौर भी बहुत सी मुक्तक कविताएँ 
लिखी गई हूँ किन्तु उनमें प्रायः वे ही प्रवत्तियाँ हैं जो गीत-काव्य में हैं । उनमें गेयत्व 
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आर भावातिरेक अपेक्षाकृत कम है । गीत-काव्य में तो विशेष रूप से और बेसी कवि- 
ताझ्नों में भी सान्रिक छन्दों का ही प्राधान्य रहा है । संस्कृत के गीत-काव्य गीत- 
गोविन्द में भी सान्रिक छन्दों का हो बाहुत्य है । श्रब॒ तो कब्िता को छुन्दों के बच्चनों 
से मक्ति मिल गई है। मात्राग्रों की भी नाप-तोल नहीं होती है । प्रत्येक पंकित में 
झ्रपनी गति और लय होती है फिर भी मात्राओ्रों को नाप-तोल और तुक का मान 
नितानन्‍्त रूप से उठा नहीं है । द 

(२) प्रसाद जी ने श्रव्य-काध्य को पाठ्य-काव्य कहा है । वास्तव में छापेखाने 
के श्राविष्कार से अव्य-काभ्य अब पाठय ही हो गये हें किन्तु हम प्राचोन शब्दावली 
को बदलना नहीं चाहते हैं । बहुत से शब्द ऐसे हें जिनकी झब सार्थकता .नहीं है किन्तु 
 अप्रवहार में गाते हैं । पत्र ही ऐता शब्द है। श्रव पत्र भोज-पत्र पर नहों लिखे जाते हैं। 


६ 
श्रव्य-काव्य (गद्य) 


कथा-साहित्य उपन्यास 


कथा-कहानी सुनने की प्रवृत्ति मनुष्य में चिरकाल से लत्नी आर रही हे | सभी 

लोगों ने राजा श्रोर रानी की कहानी अपने बाल्यकाल में सुनी होगी | यद्द विदित हे कि 
उस काल को कहानियों का मुख्य उहेश्य 'फिए अथवा उसके 

स्वाभाविक्र अवत्ति पश्चात्‌ या हुआ? की जिज्ञासा की पूत्ति रही | यह जिज्ञासा 
अमर है और सदा अतृप्त रहती है। अधिकांश पाठकों ने एक 

राजा को कहानी सुनी होगी जो कभी न खतम होने वाली कहानी सुनना चाहता था। 
इस इच्छा की पूर्ति में सकड़ों असफल कहानी सुनाने वाले क्रेःखाने में डाल दिये गये। 
आखिर एक ने एक कहानी सुनाई जिसमें 'फिर! के उत्तर में बहुत काल तक “फिर-फिरः 
वही उत्तर मिलता गया, फिर ऐसी चिड़िया थ्राई और एक दाना लेकर फुर उड़ गई, 
फिर एक चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुरर उड़ गई |? राजा वही उत्तर सुनते- 
सुनते उकता गया और उसको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी | इस कहानी में सारे कथा- 
साहित्य का तत्व झा गया--वह यह कि कथा छुनने में सुनने वाला एक स्वाभाविक 
क्ीतृहलवश 'आगे कया हुआ? जानने के लिए उत्सुक रहता है क्रिग्तु जब तक उत्तर में 
कुछ नवीनता न हो उत्तका जी ऊब जाता हे और उसके कोतूइल की हत्या हो जाती है । 
आजकल शिक्षित समाज ने ऐसी कहानी तो कोई नहीं बनाई जो कभी न खतम 
हो--'अलिफ लैला? और “चद्रकान्ता-सन्तति? जेसे लम्बे कथानकों का भी अन्त हो जाता 
। है-किन्तु इस प्रकार के साहित्य को इतना विस्तार दे दिया है 
प्राचीन और नवीन कि अनन्तकाल तक पढ़ते चले जाओ्ों और उसका पार न 
मिले | उपन्यास, श्राख्यायिका, कथा-कद्दानी सभी इस अ्रनन्त 

कोतृहल की शान्ति के साधन हैं | आजकल के उपस्यात पुरानी कद्दानी के सम्त;न-स्वरूप 
अवश्य हैं किन्तु सन्‍्त,न अपनी माता से कई वातों में भिन्‍न है, साथ-ही-साथ सन्तान 
में कोतूहल के वंशपरम्परागत गुण मौजूद हैं । वर्तमान उपन्यास और कह्दानी पुरानी 
कद्दानी से अ्रधिक संगठित होती हे । इसमें कार्य-कारण-श््छुला स्पष्ट रद्दती है । आजकल _ 
के उपन्यात्त में कौवृइल के साथ बुद्धि-तत्व और माव-तत्व की भो पुष्टि होती हे | आशुनिक 


'> अ५हमफ १९० /सव्तम ३ रैक यह 
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उपंन्याणों में जीवन का चेन पहले से अधिक व्यापक हो गया हे और वह जानवरों तथ॥ 
देवी-देवताओं में से हटकर अधिकतर मनुष्य के ज्षेत्र में कन्द्रस्थ हो गया है । 


अंग्रेजी शब्द 'नॉविलः (४०४८!) मैं जिसका अर्थ नवीन हे ऊपर की कहानी 

का तत्व भरा हुआओा हे | मराठी भाषा में अंग्रेजी शब्द के आधार पर 'नवज्न कथा? शब्द 
गढ़ लिया गया है । मराठी में उपस्यास को 'काठम्बरी' भी 

व्युत्पत्ति कहते हूँ । यह एक व्यक्तिवाचक नाम जातियाचक बनाने का 

अच्छा उदाहरण है | उपन्यास शब्द प्रचीन नहीं हे, कम-से- 

कम उस अथ में जिसमें उसका आजकल व्यत्रदार होता हे | संस्कृत लक्षण-प्रन्थों मैं 
“उपन्यास! शब्द हे | यह नाटक की संघ्रियों का एक उपमेद हे, (प्रतिमुख संधि का) इसकी 
दो प्रकार से व्याख्या की गई है। उपन्यास: प्रसादनम्‌' (साहित्यद्प ण, ६।६) अर्थात्‌ 
प्रसन्‍्त करने को उपन्यास कहते हैँ। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है 'उपपत्तिकृृतो ह्ार्थ 
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उपन्यास: संकीतितः' अथान्‌ किसी अ्रथ को युक्तियुक्त रूप में उपस्थित करना उपन्यास 
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कहलाता हे । सम्भव हे कि उपन्यासों में प्रसन्‍तता देने की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूंप मेँ 
अथ का उपस्थित करने की प्रवृत्ति के कारण इस तरह को कथात्मक रचनाओं का नाम 
उपन्यास पड़ा हो डिन्तु वास्तव में नाटक साहित्य के उपन्यास शब्द और आजकल के. 
उपन्यास में नाम का ही साम्य है| उपस्यास का शब्दार्थ हे सामने रखना । अस्तु, जो कुछ 
भी उपन्यास शब्द का इतिहास हो, इस प्रकार का साहित्य आजकल बहुत लोकप्रिय हो 
रहा है | यदि पुस्तकालयों द्वारा लोकप्रिय पुस्तकों की गणना की जावे तो उपन्यासों और 
कहानियों का स्थान ही सबसे फँचा निकलेगा | 


प्राचीन काल में कथात्मक साहित्य के कमी न थी किन्तु गद्य में बहुत कम 
कथाएँ लिखी जाती थीं | उपन्यास के ढंग पर बड़ी कद्दानियाँ के तो कादम्बरी, दशकुमार- 


हक 


चरित, वास३दत्ता आदि गिनती के दी ग्रन्थ मिलेंगे । छोटी 


कथा और कहानियों के बाद्ध जातक, वृहत्कथा, हितोपदेश, पश्चतन्त्र 
ग्रार्यायिका त्रिंशत पुत्तलिका थ्रादि कई ग्रन्थ हैं । कथा और आधख्या- 


यिका नाम पुराने हैं| दरुडी ने कथा और आर गने हैं | दण्डी ने कथा और आख्यायिका का भेद 


बतलाऊर फिर उसका निराकरण कर ढिया है । (दण्डी ने कहा है कि--आख्यायिका वह 
है जो केवल नायक द्र/रा कही जाय और कथा नायक के अतिरिक्त और दूसरे किसी के 
द्वारा भी कही जा सकती है | फिर वे यह कहते हैं कि कहने वाले के आधार पर कोई 
भेः करना टीक नहीं-- अन्योवक्ता स्वयंचेति कौदर्वा भेदकारणम्‌' ) 

उपन्यास में कल्पना का पूरा संबम और व्यायाम रहता हे । डपन्यासकार 


श्प्द काव्य के रूप 


५ ३ 


विश्वामित्र-की-सी सृष्टि बनाता हे किन्तु ब्रह्मा की सूष्टि के नियमों से भो बैंघा रहता है। 
... उपन्यास में सुख, दुःख, प्रेम, ईर्ष्या, ढे ष, आशा, अमिलाषा, 
उपन्यास. मदतच्चाकत्ञाओं, चरित्र के उत्थान और पतन आदि जीवन के 
और नाटक... सभी दृश्यों का समावेश रहता हे | उपन्यास में नाटक की 
अ्रपेज्ञा अधिक स्वतन्त्रता है किन्तु नाटक के मूर्त साधनों के 
अभाव में उपन्यासक्ार उस कमी को शब्द-नित्रों द्वारा करता है । नाटक में पात्र कुछ 
शब्दों द्वारा व्यज्जित करते हैं और कुछ माव-भद्ली द्वारा | दशक को कल्पना पर अधिक 
जोर नहीं देगा पढ़ता | देश-काल ओर परिस्थिति भी सीन-सीनरी द्वारा व्यक्त हो जाती 
हे | नाटककार के इन सुभीतों के न होते हुए भी उपन्यासक्रार को जीवन का सजीव चित्र 
अड्जित करना पड़ता है। उपन्यास एक प्रकार का जेब्ी-थियेटर बन जाता है | उसझ्ले लिए 
घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं | घर के भीतरी भाग में और वन-उपबन सप्ी 
स्थानों मैं उसका आनन्द लिया जा सकता हे | डिन्ठु उस आनब्ददान के लिए उपन्यास- 
कार को शब्द-पित्रों का सहार। लेना पड़ता है । उपन्यासकार को नाटककार की भाँति 
समय और आकार का भी प्रतिबन्ध नहीं है | उपन्यास का पाठक अपने कक्ष में या कक्ष 
से बाहर भी चाहें जितनी देर तक उसे पढ़ता रह सकता है| नाटक का दृष्ट्ा नियत समय 
तक ही नाटक-मत्रन में रह सकता हे किन्तु इसी के साथ नाटक में उपन्यास की अ्रपेत्ञा 
सामाजिक्ता अधिक है| उपन्यास और नाटक में एक विशेष अन्तर यह भो है कि 
उपन्यासकार अ्रपनी कृति में समय-समय पर प्रकट होता रहता है और वह स्वयं पात्रों के 
चरित्र अथवा उनके कार्यों के आन्तरिक रहस्यों पर प्रकाश डालता रहता है | नाटककार 
ईश्वर को भाँति अपनी सृष्टि में अव्यक्त ही रहता हे, वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कुछ नहीं 
कहता, जो कुछ उसे कहना होता है वह पात्रों द्वारा ही कदला देता है । 
उपन्यास ज.बन का चित्र है, प्रतिबिस्ब नहीं | जीवन क। प्रतिबिम्ब कभी पूरा 
नहीं हो सकता है | मानव-जीवव इतना पेचीदा है कि उसका प्रतिबिम्ब सामने रखना 
ि प्रायः असम्मव हे । उसके प्रतिविम्ब उतारने के लिए. जीवन- 
प्रतिबिम्ब नहों.. काल के वराबर ही लम्बा बित्रपट चाहिए। चलचित्रों में भी 
वरन्‌ चित्र है. जो जीवन का नित्र खींचा जाता है उसमें चुनाव रहता है। 
... . उपस्यासकार के शब्द-जित्रों में भी चुनाव की आवश्यकता है 
किन्तु उसके कारण तारतम्य नहीं टूटने पाता, इसी में उपन्यासकार का कौशल है | उपन्यास 
कार जीवन के निक्रट-से-निकट आता हे किन्तु उसे भी जीवन में बहुत-कुछ छोड़ना पड़ता 
है किन्तु जहाँ चोड़ता है वहाँ वह अपनी तरफ से जोड़ता भी है। जितना हम उपन्यास 
के पात्रों को सममते हैं उतना जीवन के पात्रों को नहीं समझ पाते | जीवन के पात्र हमारे 
लिए अभेद्य रहस्थ ही बने रहते हैं। जीवन में मानव-विचारों के जानने के लिए कोई 
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मस्तिष्कवेधी, सूक्ष्म विचारों को प्रकाश भें लाने वाली 'एक्स-किरणु”? नहीं हे | उपन्यासकार 
अपनी दिव्य दृष्टि से पात्रों के मनोविकारों और विचारों को प्रकाश में ले आता है। 
(वास्तविक जीवन के महाराणा प्रताप या तेजसिंह के विषय में हमको इतिहास भी उतना 
नहीं बतलाता जितना कि उपन्यासकार अपनी वल्पना के बल से चित्रण कर देता है। 
मानव-समाज के चित्रण में इतिहास और उपन्यास की समानता है । इतिहास और 
उपन्यास दोनों ही भूत-कां वर्णन करते हैं किन्तु इन दोनों के दृष्टिकोण में पा 
. दमारा बहुत-सा वास्तविक जीवन अव्यक्त रहता है| उपन्यासकार व्यक्त का बहुत 
सा हिस्सा छोड़कर अव्यक्त को व्यक्त करता हे । इतिहासकार व्यक्त का भी उतना ही 
| हिस्सा लेता है जितना कि राष्ट्र व जाति के उत्थान-पतन से 
उपन्यास और सम्बन्ध रखता है | इतिहासकार के लिए वाह्म- घटन।एँ मुख्य 
इतिहास हैं। आन्तरिक भावनाओं का भी वह कभी-कश्नी वर्णन करतो 
हे किन्तु उतना ही जितना कि वाह्य घटनाओं से अनुमेय हो 
सके ॥((उपन्यासकार पात्रों के मन का विश्लेषण ही नहीं करता वरन्‌ वह एक विश्वास- 
पात्र की मान्ति पात्रों के मन का आन्तरिक रद्वस्थ भी बतलाता है। इतिहासकार के लिए 
राष्ट्र मुख्य हे, व्यक्ति गौण 2 उपन्यासकार के लिए व्यक्त ही सब-कुछ है । वह भी 
राजसिंह, दुर्गांदास, मद्दाराणा प्रताप, संयोगिता, छंत्रसाल आदि का वणुन करता है, किन्तु 
उनके व्यक्तित्व की और अधिक ध्यान देता है | समात्र और राष्ट्र को वह प्रष्ठभूमि 
के रूप में ही अ्रद्धित करता हे ) इतिहासकार केवल यह लिखकर संदृष्ट हो जावेगा कि 
अमरसिंह, महाराणा प्रताप के उसके साथ खाने में न बेठने से अपमानित हुआ था किन्तु 
वह उस अपमान के भाव का स्वरूप नहीं खींचेगा | उपन्यासकार उसके भावों के उत्थान - 
पतन का पूरा चित्र खींच देगा | उसके लिए यह बात इतना महत्त्व नहीं रखतो कि 
शिवाजी इस किले में बन्द हुए अथवा उस किले में (यह इतिहासकार का विषय हे) 
जितना कि किले में बन्दं होने पर उनके भाव और विंचार | इस किले अथवा उस किले 
में बन्द होने से शिवाजी के व्यक्तित्व में हम अ्रधिक अन्तर नहीं पाते | उपन्यासकार अपने 
पात्रों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है, इतिहासकार राष्ट्र के सम्बन्ध से देखता है, 
इसलिए उसका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं होता हूँ । उपन्यासकार के लिए गंगू तेली और 
राजा भोज बराबर हो जाते हैं (यदि गंगू तेली के हृदय का कोई माव मानव-हृदय के 
लिए कोई विशेष महत्व रखता हो). । कर 
इतिहासंकार केवल खोज करता है, परिस्थिति और घटना का वर्णन करता है 
उसका निर्माण नहीं करता | उपन्यासकार वेज्ञानिक की भान्ति नई परिस्थितियों का निर्माण 
कर सामाजिक प्रयोग भी करता है | यह बात इतिहासकार के क्षेत्र से बाहर हे, . इसलिए, 
कहा जाता हे कि इतिहास में मोलिकता के लिए स्थान नहीं । विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ 


१६० काव्य के रूप 


ठाकुर ने भी अपने ऐतिहासिक उपन्यास? नामक निवन्ध में कहा हे कि “उपम्यास 
इतिहास मिल जाने से एक श्शियर रस संचारित हो जाता है, उपन्यासकार एकसात्न 
उसी ऐतिहासिक रस के लालची होते हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह 
नहीं होती ।”**' “काव्य में जो भूलें हमें ज्ञात होंगी, इतिहास में हम उनका संशोधन 
कर लेंगे। किन्तु जो व्यक्ति काव्य ही पढ़ेगा श्रौर इतिहास को पढ़ने का भ्रवसर नहीं 
पायेगा, वह हतभाग्य है और जो व्यक्ति केवल इतिहास को ही पढ़ेगा और काव्य के 
पढ़ने के लिए अवसर नहीं पायेगा, सम्भवतः: उसका भाग्य और भी मन्द है”--.पष्ठ 
१२५ श्रौर १२७ । 
एक अंग्रेज़ी लेखक ने कद्दा हे, “उपन्यास में नामों और तिथियों के श्रतिरिक्त 
झौर सब बातें सच्ची होती हैं, इतिहास में नामों और त्थियों के श्रतिरिक्त और कोई 
बात सच्ची नहीं होती है ।” *--साहित्यालोचन (पृष्ठ २२८) । यद्द बात अत्युक्ति 
अवश्य हे क्रिग्तु इससे उपन्यास और इतिहास की प्रवृत्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 
उपन्यास में हृदय के सत्य की अ्रपेकज्षा नाम और तिथियों को कम महत्व दिया जाता है। 
इतिहास की दृष्टि में भावों की अपेक्षा नाम ओर तिथियों को विशेष मद्दत््व प्रदान किया 
जाता हे | इतिहास में एक तिथि निश्चित करने के लिए पन्‍नें-के-पन्‍्ने रंगे जाते हैं किन्तु 
उपन्यास में ऐसा नहीं होता | उसके दृष्टिकोण में शाश्वतता और व्यापक मानवता का 
अधिक मान है, इसी उसमें तिथियों का कम महच्च रह जाता है । 
उपन्यास में व्यक्ति को श्र.घक्र प्रधानता के कारण वह जीवनी के अधिक निकट 
आता है किन्तु जीवनोकार इतिहासकार की भाँति सत्य से अधिक बँधा रहता है | उप- 
द न्यासकार सत्य का आदर करता हुआ भी अपने आदर्शा की 
उपन्यास की... पूर्ति तथा कथा को अ्रत्िक रोचक या प्रभावशाली बनाने के 
,.. सीमाएँ लिए कल्पना से काम ले सकता है। वह घटना के सत्य से 
ह नहीं बवैँधता वरन्‌ संगति और सम्भावना से नियन्त्रित रहता 
है। इसलिए उपन्यास, जीवनी और काव्य के बीच की वस्तु हे | कद्दीं-कहीं उसमें जीवन- 
सम्बन्धी मीमांता का दार्शनिक तत्व भी जाता है | उसमें जीवनी-का-सा व्यक्तित्व का 
महत््व और सत्य का भी आग्रह रहता है किन्तु उसका सत्य का मान-दण्ड काव्य के सान- 
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दण्ड से मिलता है | उसमें सल। को सुदूर और रोचक रूप में देखने की प्रवृत्ति रहती 

है| उपन्यास की चार सीमाएँ निर्दिष्ट की जा सकती हैं | एक ओर वह इतिहास या 

जीवनी-की-सी वास्तविकता का अचुकरण करता है (व्यक्तित्व के साथ) दूसरी ओर उसमें 

काव्य-का-सा कल्पना का पुट, भावों का परिषोषण और शैली का सौन्दर्य रहता हे | इसके 

यदि एक ओर उसमें दारानिक-की-सी जीवन-मीमांसा और तथ्योद्घ्राटन की प्रवृत्ति रहती 

है तो दूसरी ओर उसमें समाचार-पत्रों-को-सी कौतूहल-बइत्ति और वाचालता भी रहती है। 

डाक्टर श्यामसुन्दरदास को दी हुई उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार है-- 

उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काह्पनिक कथा 

परिभाषा... हैं--(साहित्यालोचन; पृष्ठ १८०) । मुंशी प्रेमचन्दजी 
उपन्यास को मानव-चरित का चित्र कहते हैं । 

५मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समझता हैँ | सावब-चरित्र 
पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों की खोलना ही उपन्याप्त का मूल तत्व है ।?? 

प्रेमचन्द्र--कुछ विचार; (पृष्ठ ३८) 
पल आाएींडी तवाएाणाधाफ को उपस्यास को परिभाषा 'इस 
प्रकार है--- 
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--पृष्ठ ३४४ से उद्धत 

.. अर्थात एक लम्बे आकार की काल्पनिक कथा या प्रकथन है जिसके द्वारा एक 

कार्य-कारण श्र खला में बँघे हुए कथानक में वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले 

पात्रों और का का चित्रण किया गया हो । संक्षेप में हम कद सकते हैं. कि उपन्यात्त 

कार्ये-कास्ण-शक्षखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत 

- अधिक विस्तार तथा. पेचीदयी के साथ वास्तक जीवन का ग्रतिनिधित्व करने 

वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक वा काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जं।वन 
के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता हैं | 

उपन्यास के तत्त्वों पर विचार करने से पूंवं हमकों उपन्यासकार के गुणों पर 
विचार कर लेना आ्रावश्यक हे क्योंकि हर एक कलाकार उपन्यासकार नहीं' बन सकता है। 

हेनरी फलिडिंग (सन्‌ १७०७-१७५४) ने 3पंन्यासकार के चार 
उपन्यासकार के गण गुण अपेक्तित माने हैं | सबसे पहला हे प्रतिमा, इसको मर- 
पूर मात्रा में आवश्यकता है । इध्षके बिना तो कोई सांहित्ण 
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सूजन हो ही नहीं सकता और न उससें वह पारटशक दृष्टि आ सकती है जिससे कि 
।नव-हृदय के रहस्य को देख सके और उसका उद्थाटन कर सके | दूसरा गुण हे विद्वत्ा 
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जिन मानव-ह॒टय के रहस्यों का अध्ययन किया है उससे वह लाभ उठाबे और उनको 
नई परिस्थितियों में खोजे | तीसरा गुण हे, लोक-व्यवहार-शञान । यह अध्ययन से नहीं 
वरन्‌ निजी निरीक्षण से प्राप्त हो सकता है | उपन्यासकार को जीवन के प्रायः सभी ज्षेत्रों 
से परिचित होना वाँडनीय हे । यह गुण मुन्शी प्रेमचन्द जी में भरपूर मात्रा में मौजूद 
था । चौथा है, सहृदयता जिसके बिना वह दूसरों के सुख-दुःख का अनुभव नहीं कर 
सकता | दूसरों को रुलाने के पहले उममें स्वयं रोने की क्षमता द्ो--“जाके पाँय न फटी 
बिवाईं, सो का जाने पीर पराई” । यदि उपन्यासकार के पेर में स्वयं बिवाईं पड़ी हो तो 
बहुत अच्छा है | बिना तिवाई उत्पन्त हुए भी सहृदय बिवाइयों को पीर का अनुभव 
कर सकता है किन्तु यह अनुभव सस्ती भावुकता में न परिणत हो जाना चाहिए । उससे 
कलाकार को यथासम्मव बचना चाहिए। 


उपन्यास के तत्व थोड़े-बहुत मतभेद के साथ इस प्रकार पाये जाते हं--. 
(१) उपन्यास-बृत्त या कथावस्तु, (२) पात्र ओर चरिच्न- 


उपन्यास चित्रण, (३) वार्तालाप या कथोपकथन, (४) वाता- 
के तत्त्व वरण, (५) विचार और उद्देश्य, (६) रस और भाव 
... (७) शैली । 


भिन्‍न-भिन्‍न उपन्यासकार अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुकूल भिन्‍न- 
भिन्‍न अंगों या तत्वों पर अधिक बल देते हैं । वास्तव में ये तत्व एक दूसरे से मिले 
रहते हैं और इनका एक दुसरे से अलग करना इतना ही कटिन हे जितना कि किसी सुन्दर 
फूल से उसका रंग । आजकल के लोग कथावस्तु को अपेक्षा चरित्र-चित्रण पर अधिक 
जोर देने हैं । संस्कृत-साहित्य में नाटक के तत्व का तो अच्छा विवेश्वन किया गया है 
किन्तु कथात्मक साहित्य के अधिक न होने से इस विषय पर उन्होंने कम ल्खि है । 
टण्डो के काध्यादर्श आदि ग्रन्थों मैं कथा और आख्यायिका के भेः पर थोड़ा-बहुत 
विचार किया गया है | उपन्यास के तत्वों के सम्बन्ध में जो विचार हिन्दी पन्थों में दिया 
गया है वह अधिकांश अंग्र ज्ञी ग्रन्थों के आधार पर हे किन्तु आदशों के भेद और रुचि 
वैषचच्य के कारण इन तत्वों के विवेचन में थोड़ा-बहुत अन्तर हों सकता है । अब एक- 
एक तत्व का अलग-अलग विवेचन किया जायगा | 


उपन्यास---कथावस्तु १६३ 


कथावस्तु 


यद्यपि आजकल इस तत्व को बहुत कम महत्त्व दिया जाता हे तथापि यह 
उपन्यास का मूल है क्योंकि आखिर उपन्यास की गणना कथात्मक साहित्य में ही की 
. »... जाती है । यह ही उपन्यास की भित्ति है जिस पर मनचाहे 
भ्रच्छे कथानक रंगों में चित्र अंकित किये जा सकते हैं | चित्रों की सुन्दरता 
. के गुण में भित्ति का विशेष प्रभाव पड़ता हे । उपस्यासकार का बहुत- 
कुछ कौशल उसके कथानक के चुनाव मैं हे । यद्यप्रि वणुन- 
कोशल द्वारा साधारण कथानक में भी सुन्दरता लाई जा सकती हे तथापि रचना की 
उत्तमता श्रधिकांश में सामग्री क्री उत्तमता पर निभर रहती है । जो सुन्दर मूर्ति संगमरमर 
की गढ़ी जा सवती हे वह खुरदरे कड़े पत्थर की नहीं | तुलसीदास जी की सफलता उनके 
च्चरि न नम न नल के चुनाव तथा वर्शुन-कौशल में ही है । कथानक का विषय कहां डीवन से 
से | जीवन से लिए, हुए कथ'नक मैं 

डर 
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मिलता हे और कहीं इतिहास-पुराण आदि ग्रन्थों 
लेखक सहज ही में सजीवता ला सकता हे । इतिहास के पात्रों में सजीवता लाने के 
लिए अधिक कल्पना की आवश्यकता होती हे | उपन्यास कथानक-घदनाओं का 
संकलन-मात्र नहीं हे उनका कार्यकारण-श्ट खल्ला में बँघे हुए रूप में उपस्थित करना होता 
है जिससे कि कोई भी बुद्धिमान्‌ रुष उन घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन 
कर सके | यही श्रृंखलाबद्धता क्थावस्तु के अ्रेंग्रेजी नाम प्लॉट (7]00) को साथ्कता प्रदान 
करता हे | द 
2. कथानक का विषत्र चुनकर उसझा उचित विस्यास उपन्यासकार का दूसरा काय 
हे | वह देखता हे कि कितना लिखे और कितना न लिखे । जो रक्खा जाये उसमें किस 
प्रकार से क्रम और काय-कारण की शृंखला स्थापित की जाये तथा उसे पाठकों की रुचि 
के अ्रनुकूल बनाया जाये । क्रम और कार्यकारण-श्व खला ही उपन्यास-बृत्त का मूल है | 
यही बात उपन्यास को “नानी की कहानी? से प्रथक्‌ करती है । उपन्यास के पढ़ने वालों 
में केवल कोतृदल की ही बृत्ति नहीं होती वरन्‌ स्मृति और बुद्धि भी होती हे । वे पूर्वा- 
पर सम्बन्ध लगाते हैं ओर उसकी युवितमत्ता तथा सम्मावना भी देखते हैं । पाठक- 
गण अपने भावों और विचारों की पुष्टि के लिए मानसिक खाद्य चाहते हैं, इसके 
अतिरिक्त वे कथानक की रोचकता की भी अपेक्षा करते हें | अच्छे कथानक के गुण नीचे 
दिये जाते हैं । 

 मौलिकता--अच्छे कथानक में मोलिकता, कौशल, संभवता, सुसंगठितता तथा 
रोचकता आरश्यक हैं ।मोलिकऊता का प्रश्न बड़ा जटिल है | बेसे तो जितने उपन्यास हैँ 
उने सबके कथानक पर्द्वंह-बीस मूल समस्याओं में घटाये जा सकते हैं। अधिकतर उपन्यासों 
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में एक प्रेमो किसी को प्रेम करता है, फिर बाघाएँ उपस्थित होती हैं, कहीं पर वे बाधाएँ 
निःस्‍्त कर दी जाती हैं ओर कहीं पर इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों ओर नेराश्य फैल जाता 
है | कभी मृत्यु तक हो जाती है और कभी संस्यास, सुमाज-सेवा श्रादि का सहारा लेकर नेराश्य 
को भुला दिया जाता है | कहीं पर त्याग की भावना अधिक दिख ई जाती है, तो कहीं पर 
स्वराथ-साधव में चातुय की विशेषत्रा । कुछ उपन्यासों मैं डाका, हत्या, चोरी आदि की खोज 
ओर कुछ में साहम के कार्य दिखलाये जाते हूँ । यद्यपि श्राजकल उपन्यास के विषय का ज्षेत्र 
बहत-कुछ विस्तृत होता जाता हे श्रोर उसमें विचार तथा विश्लेषण का पर्याप्त मात्रा मैं 
समावेश हो गया है तथापि अधिकांश उपन्यासों में उपयु क्‍त बातों में से कोई-न-कोई बात 
अवश्य रहती हे किन्तु इन्हीं बातों को दिखलाने के भिन्‍न प्रकार हैं । इन्हीं प्रकारों की 
भिन्‍नतशा में लेखक की मौलिकता हैं । एक ही भाव कई प्रकार से दरसाया जा सकता है, 
जेसे त्याग - कहीं तो धन-सम्प त्त का, कहीं सिद्दान्तों का ओर कहीं महच्वाकांज्षाओं का 

उसी प्रकार प्रेमियों का प्रथम दशन कई प्रकार से बतलाया जाता हे । कोई तो नायक- 
नायिक्रा का प्रथम मिलन बालक-गलिकाओं को क्रीड़ा में, जेसे गुड़िया का घर बनाते हुए 
या रेत का भाड़ बनाते हुए दिखाते हैं (डेसे शरद बाबू के “देवदास! में), कोई लेखक 
सायक-नायिका को टामकार में मिलाते हैं तीर्थ-यात्रा में (यथा बा० जयशंकर 
प्रसाद के कंकाल? में) या दुधरटना में (जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर की नौका ड्रबी? में), तो 
३ स्कूल या कालिज, समा-सोसाइटी, व्याख्यान या सेवा-समिति में मिलते हैं । ये 
सब प्रकार प्रत्येक देश की सम्यता और संस्कृति के अनुकूल होते हैं | हमारे यहाँ समाज 
की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता में भय बालक-बालिकाओं में स्व॒तस्त्र प्रेम और एक दूसरे के प्रेमा- 
कपंण की इतनों लीला नहीं दिखाई जा सकती हें जितनी कि पश्चिमी देशों के उपन्यासों 
में । हमारे देश की सामाजिक समस्याएँ दोरोप की सामाजिक समस्याओं से भिन्न हैं । 
भारतत्रष में जो सम्मिलित कुठम्ब की प्रथा है वह योराय में नहीं हे । इन्हीं तामाजिक 
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. परिस्थितियों के अनुकूल लेखक वण्न का नया ढंग रुख सकता हे | नई स्मस्पाश्रों के 
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उपध्यित होने पर नये विपप्र मिल जाते हैं। आजकल जसे अछूतों का विषय नये लेखकों 
के लिए बड़ा उपजाऊ ज्षेत्र बन गया है | वेश्याओ्रों का उद्धार (जैसे प्रेमचन्द के “सेवा- 
सदन? में), पंजीपति और मज़दर (यथा मेविसम गो्कों के 'मदरा नामक उपन्यास में) 

राजा-प्रजा के सम्बन्ध (जैसे विक्‍्टर हागो के 'ला मिज्रेबल्स? में), देश-विदेश की साहस- 
पूर्ण यात्र एं (जेते रटीवेन्सन के 'ट्‌ जर आइलेन्डः में) आदि विषय हिन्दी उपन्यासकारों 
की प्रतिभा को थ्राकर्षित कर रहे हैं । बहुत से वेज्ञानिक और राजनीतिक विषय भी 
अपनाये जा सकते हैं । योरोप में प्रेतवाद को लेकर भी बहुत से उपन्यास लिखे गये.हैं:-- 
मेरी कोरेली के उपन्यास दी माइटी एटम? में एक धोर नास्तिक का चित्र खींचा गया 
हैं, स्टीवेन्सन के 'डॉ० जेकेल एण्ड हाइड? में दुह्रे व्यवितत्व ([20980]6 [?275079- 






४. दस धआच है 
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॥9) का उदाहरण उपस्थित किया गया हे | श्री प्रतापनारायण अं वास्तव के_“विदा?_ 
नाम के उपन्यास में एक विशेष आधात द्वारा पूर्व-जन्म को रम्नति जाग्रत कराई गई हे 

विषय की नवरीनता हो तो बहुत अच्छी बात हो किन्तु बणुन का दंग अवश्य नव 

होना चाहिए | समीक्षक इसी मौलिकता को देखता हैं | प्रेम का विषय बहुत विस्तृत 
अवश्य हे ओर वह जीवन की एक मुख्य समस्या झी है किन्तु उसको छोड़कर भी 
संसार की बहुत सी ओर भी समस्‍यायें हैं । प्रेम में बह विशेषता अवश्य हैं कि उसका 
सम्बन्ध यगृहस्थाश्रम से हे ओर उसमें हाथी के पेर की भाँति जीवन की से 
समस्याओं का समावेश होता हे । जिस प्रकार मृत्यु जीवन का अन्त कर देती है डर्स 
प्रकार विवाह जीवन की तेयारी हे) सफल ग्रेम में गहस्थाश्रम की सफलता हे | आज- 
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कल ग्रेम का शाश्वत त्रिकोण (क ने खको प्रेम किया और ख ने ग को तथा ग ने क 
को) ही उपन्यास का विषय नहीं रहा है | आजकल का जीवन बड़ा जटिल है । उसकी 
समस्‍यायें भी अनेक हैं, इसलिए मौलिकता के लिए बहुत गुंजाइश हो गईं हे | फ्रायड 


मम मा 26३222200॥0७एए शा 2 मम: अम अन अनिल मीकीविवीनिवददिददीीली 
(लटक आकनकाकसवपर-3ल। पक ता फनककतमा पक नप॒न नस. 
नर 


कारण उपन्यासकार के लिए एक नई तिलस्मी कोठरी का द्वार खुल गया है | हिन्दी 
उपन्यासों में गांधीवाद और माकसंवाद के सापेक्चित महत्व का भी विवेध्चन 3पस्थित किया 
जाने लगा है। 

.. कोशल--कौशल से अ्रभिप्राय कथावस्तु में सम्बन्ध-निर्वाह, उसकी उलसरनों को 
सुलमाने की चतुरता है। लशल्ल को उपन्यास या कथावस्तु का प्रधान अंग नहीं कह 
सकते । इस प्रकार के कोशज से बुद्धि तथा कांतूदल को तृप्ति और पुष्ठि तो अधिक होती 
हे किन्तु भाव-तत्त्व अथवा रागात्मिका वृत्ति का बहुत कमर पोषण होता हे और न चरित्र- 
चित्रण के लिए द्वी कुछ सामग्री मिलती हे | 

द कुछ उपन्यासों के कथानक सादा होते हैँ और कुछ के पेचीदा । पेचीदा कथानकों 
में विशेषकर उनमें जिनमें कि एकसे अधिक कथा समानान्तर रूप से चलती हे कौशल क 
बहुत आवश्यकता रहती हे । 
सम्भवता--सम्मबता कथानक का बहुत आवश्यक गुण हे। असम्भव बात 
सुनने को कोई तेयार नहीं होता है | विरोध का आमास प्रिय होता है किन्तु वास्तविक 
विरोध रस का घातक हे | तिलिस्मी उपन्यासकारों को भी सम्मवता का ख्याल रखना पड़ता था | 
उपन्यास मैं सम्भव ही सत्य की कसोटी हे | 'असम्भाव्यं न वक्‍तव्यं प्रत्यक्षमपि दश्यते ॥' 
आजकल यूरोप के उपन्यासों, में प्रेतताद आता है वह भी इसी कारण कि प्रेतवाद की 
बहुत-कुछ सम्भावना मनोवेशानिक अनुसंधान द्वारा प्रस्थापित हो गई है | इस युग में 
मनुष्य की बुद्धि का ही अधिक सहारा लिया जाता है, देवी सहायता में लोग कम विश्वास 
बुंखते हैं.। इसका यद्द अमिप्राय नहीं कि देवी सहायता होती द्वी नहीं, देवी सह्ययता 
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होती हे किन्तु मानवी साधनों द्वारा, इसलिए उपम्यासकार वो मानवी साधनों से बाहर 
न जाना चाहिए,। कथानक की उलस्नों को बौद्धिक उपकरणों द्वारा सुलझाना वाज्छनीय 
है क्योंकि इस प्रकार सुलमाई हुईं उल्लमनों में मनुष्य का गौरव बढ़ता है और उन्हीं 
को लोग अधिक रुचि से पढ़ते हैं । क्‍ ु 
लेखक को अपना घटना-क्रम ऐसा रखना चाहिए जिससे कि जेसे-जेसे कथानक् 

का विकास होता जाये बेसे-वेसे ही सब बातों की व्याख्या भी होती जाये। पाठकों के 
मन में चाहे नेतिक समस्याएँ बनी रहें किन्तु इस बात की समस्या न रहे कि अमुक कार्य 
किसी पात्र ने क्‍यों किया | यह पहले ही बतला दिया गया हैं कि उपन्यास के पात्र जीवन 
के पात्रों से कुछ मिन्‍न होते हैं | जीवन के पात्रों की अपेक्षा उनके उद्देश्य और लक्ष्य 
अधिक स्पष्ट रहते हैं यदि नहीं होते हैं तो कर देने पड़ते हैं | उपन्यास के पात्र जब 
तक स्पष्ट रूप से पागल न ठिखाये जाएँ तब तक वे अ्रपनी प्रकृति के विरुद्ध काम 
नहीं करते । इसीलिए, उपन्यासकार को लोक और शास्त्र का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक 
हे | अपने यहाँ देश-विरुद्ध और काल-विरुद्ध दूषण बतलाये गये हैं, वे कथा-साहित्य पर 
भी लागू हो सकते हैं | ऐतिहासिक उपन्यासों में कालवूषण (.3॥3८॥707797)) .का 
बड़ा ध्यान रखना. पड़ता हे। सम्भावना के साथ औचित्य का भी पूरा ध्यान रखना 
आवश्यक हो जाता है। जाड़ों में तनजेत्र का कुर्ता और गर्मी में ओवरकोट (यदि वह 
ठंडे प्रदेश में न हो) पात्र की विक्षिप्तता और उससे बढ़कर लेखक की विक्चिप्तता का 
परिचय देगा | 8 
उपन्यास में सत्य की कसौटी सम्भावना ही है। उपन्यास एक कलाकृति हे । 

उसमें सत्य का सुम्दर रूप से प्रदर्शन किया जाता है। इस कारण उपन्यास घटनाव्मक 
सत्य से नहीं बँघता किन्तु बह कोई ऐसी बात भी नहीं कहता जो सम्भव और घटनीय न 
हो--असम्भाव्य न वक्‍तव्य॑ प्रत्यक्षमपि दृश्यते! । उपन्यास की काल्पुनिक घटनाएँ: 
भी वास्तविक घटनाओं की प्रतिच्छाया होती हैं । यही बात उपन्यास को. दन्त-कथाओं से 
2थक्‌ करती हैं| परी लोक की कथाओं (॥7७779 7985) में सम्भावना का प्रश्न नहीं 
उठता हे | उनमें कल्पना ही वास्तविकता होती हे किन्तु उपन्यास मैं कलूपना वास्तविकता 
का अनुसरण करती हे किन्तु उसकी मक्खीमार नकल नहीं करता। कलाकार फोटोग्राफर 
नहीं वरन्‌ चित्रकार होता हैे। वास्तविकता में संकुलता के कारण बहुत से रंग हलके 
दिल्लाई देते हैं | साधारण लोग पुंर्याप्त सहृदयता के प्रभाव के कारण अपने को उस कोने 
में नहीं रख सकते जहाँ से सत्य की सुन्दरतम भाँकी मिल सके । उपन्यास हलके रंगों की 
रूपरेखा स्पष्ट करता है. ओंइ पाठक को भी ऐसे कोने पर ले आने का प्रयत्न करता हे 
जहाँ से वह सत्य के उसके सुन्दर रूप में दर्शन कर सके । साधारण मनुष्य जिनः बातों में 
बेखबर रहता है कलाकार उनके विषय. में. सचेत रहता है। बह चलती दुनिया के __ 
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परिवर्ततशील दृश्यों मैं शाश्वतता को पकड़ता हे । उसकी दृष्टि व्यापक होती है। वह ऐसा. 
| चित्र देता हे जिसमें मनुष्य का आत्म-भाव निखर आये। उसके चरित्र के आवश्यक पहलू 
| प्रकाश में आ जायेँ । उपन्यासकार जीवन पर आधारित चित्र देता है किन्तु वह चित्र ऐसा 
होता है जिसके आलोक में हम जीवन को अच्छी तरह समझ सके । वह चित्र के साथ 
पाठक को एक पारदर्शक चश्मा भी देने का प्रयत्न करता हे । कल्लाकार जीवन का सत्य 
ही नहीं देता हे वरन्‌ सत्य के हार्द समझने की दृष्टि भी देता हे । 
संगठितता--उपन्यास एक कल्ा-कृति है | यद्यपि जीवन का प्रवाह किसी कटे- 
छुटे ठाँचे के अचुकूल नहीं है तथापि उपन्यास के कथानक में संगठन, क्रम और संगति 
का होना आवश्यक है। आजकल अंग्रेज़ी भाषा में कुछ उपन्यास ऐसे लिखे गये हें कि 
जिनमें जीवन का 5ञौरा पूरा-पूरा दिया गया हैं और वे पूरे जीवन की सिनेमा-रील से 
बन जाते हें किन्तु वे नियम नहीं कहे जा सकते वरन्‌ अ्रपवाद ही माने जायेंगे | अधिक 
व्यौरा देने के कारण आजकल के उपन्यास में समय का विस्तार संकुचित कर दिया जाता 
है अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध वर्षों की घटनाओं से नहीं वरन्‌ एक या दो दिन का ही होता 
है (जेम्स जॉयस का उलीसस” नामक उपन्यास इसका उदाहरण है) । 
संगठन से अमिग्राय यह है कि न तो कोई श्रावश्यक बात छूटे और न कोई 
अनावश्यक बात आये | इसके साथ यह भी वाब्छनीय है कि घटनाएँ कार्य-कारण-श््ूला 
में बंधकर क्रमांगत रूप में दिखाई दें | काय-कारण-शह्लू वा में बंधना ही घठना-चक्र को 
कथावस्तु का रूप देता है| बहुत से कथानकों में दो कथाएँ साथ-साथ चलती हैं अथवा 
अनेक घटनाओं का गुम्फन किया जाता है | कलाकार का कौशल इस बात में हे कि वे. 
सब घटनाएँ एक दूसरे के साथ कार्य-कारण-श््ुला में बेंधी हुई साथ-साथ चलें और हूटी 
हुई माला के दानों की माँति विच्छिन्न न दिखाई पड़ें। इस गुण की भी आजकल 
उपेक्षा होने लगी है | बहुत से कथानझों में एकसूत्रता केवल इसी बात की रहती हे कि 
वे एक ही पात्र से सम्बन्धित हैं (अजेश्र! जी का 'शेखर--एक जीवनी? नामक उपन्यास 
इसका उदाहरण हे) । 
संगठन के साथ ही क्रम और संगति का भी प्रश्न लगा हुआ हे | हम घटनाओं 
को काल-क्रम अथवा स्थान-क्रम में ही ले सकते हैं। क्रम, वन के सौष्ठव तथा-कथानक 
के समझने के लिए और संगति, कथा-वस्तु की एकता ओर पात्रों के व्यक्तित्व को बनाये 
रखने के लिए. आवश्यक है किन्तु इन गुणों को सीमा के भीतर ही रहना चाहिए । 
संगठन क्रम और संगति का आधिक्य कथा-वस्तु की कृत्रिमता का आभास देने लगता 
है | कथावस्तु में जीव“-की-सी स्वच्छुन्दता और स्वाभाविकता वाञ्छनीय हे किन्तु इसको 
उच्छडुलता की सीमा तक न ले जान, चाहिए | यहाँ पर भी मध्यम माग का अनुसरण 
करना श्रेयस्कर है । । 
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रीचकता--रो चकता जीवन के लिए चाहे आवश्यक न हो किन्तु उपन्यास के 
लिए अस्यन्त आवश्यक हे । जीवन में ऊब ऐदा करने वाली वस्तुओं से कभी-कमी भाग 
को हम बन्द करके रख सकते हैं हे | यदि उसकी अरोचकता की कुख्यात फैल जाय तो 
उसकी बिक्री भी बन्द हो सकती हे। रोचऋता के लिए कोवृइल »र नवीनता आवश्यक 
हे | एक बार कोतृहल यदि शान्त हो गया तो उसका दुबारा जाग्रत करना कठिन हो जाता 
है | पुनरुक्ति तो आजकल लोग राम-नाम की भी पसन्द नहीं करते हैं, कथानक की 


"अल्क॥३०त कक ३३५ ७५ 


धतार्विलः (४००८!) शब्द का ही अर्थ हे बवीन | उपन्यास में रोचकता बनाये रखने के लिए 
पस्यासकार को चाहिए कि वह घटनाओं को एक-दूसरे से सम्बन्धित रखता भी आ्राकस्मिक 
ओर अप्रत्याशित को कथानक मेँ स्थान दे | वह अप्रत्याशित ऐसा हो जो कार्य-करण- 
श्वद्डला से बाहर न होता हुआ भी पाठक की कल्पना से बाहर हों | इसलिए उपन्यासकार 
को श्रपने पात्रों का परिचय क्रमागत रूप से कराना चाहिए | उसका कौशल इस बात 
में हे कि वह ऐसी कोई बत तो छिपाये नहीं कि जिसके कारण घटनाओं के समभने में 
बाधा पड़े किन्तु वह सब बात एक साथ भी ने कह दे कि जिससे आगे जानने की उत्सुकता 
न रहे | पाठकों को जितना वह बतलाबे इस ढग से बतलाबे कि उत्सुकता जाग्नत होती 
जाय | यद्यपि जीवन में बहुत से आकस्मिक संयोग होते हैं ओर टीक अवसर पर वाड्छित 
व्यक्ति कहीं-न-कहीं से आ जाता हे तथापि इस बात का सहारा लेकर उपन्यामकार को हर 
समय ऐसे संयोग को न लाना चाहिए | उनके बाहुल्‍य से कृत्रिमता दिखाई देने लगती 
हे | रोचकता के लिए न तो अधिक व्यौरे की आवश्यकता हे और न उसकी उपेक्षा की। 
विविधता में एकता का गुण शेली का ही प्राण नहीं हे वर्न्‌ रुचना-मात्र का जीवन: 
कम एकता का छण शा का है कण नहीं है वरेन रचना 

रस ६... 

कथानक के रूप--उपन्यास का कथानक कई प्रकार से लिखा जा सकता हे-- 

(१) एक दृष्टा द्वारा कही हुईं कथा के रूप में, जेसे मुन्शी प्रेमचन्द जी का 
'सेव[-सदन?, श्री प्रतापनारायण शआीवास्तव का विकास? | 

(२) आत्मकथा के रूप में, जैसे सियारामशरण का अन्तिम आकांज्ाः नामक 
उपन्यास | वि हर कर 
(३) पत्रों के रूप मैं, जेसे उग्रजी के “चन्द हसीनों के खतूतः और अनूपलाल 
मंडल का समाज को वेदी पर? | 

आत्मकथा के रूप में जो उपन्यास लिखे जाते हैँ उनमें उपन्यासकार को अपनी 
ओर से कुछ कहने को गुज्लाइश नहीं रहती:हे | इसमें एक गण अवश्य आ जाता हे, 
वह यह कि कभी-कमी हमको उपन्यासकार की सर्वशता पर जो सन्देह होने लगता हे वह 


उपन्यास-- कथावस्तु १६६ 


इसमें नहीं होता क्योंकि आत्मकृथा-लेखक अपने विषय में तो सब कुछ जानता ही है। 
अन्य व्यक्तियों के विषय में नायक उतना ही कहता है जितना कि साधारण मनुष्य जीवन 
में दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं |. 
ऊरित्र-चित्रण 
यदि उपन्यास का विषय मनुष्य हे तो चरित्र-चित्रण उपन्यास का सबसे महख्॒पूणा 
तत्व है क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व उसके चरित्र में है। चरित्र के दी कारण हम एक 
मनुष्य को दूसरे से प्रथक्‌ करते है | चरित्र द्वारा ही हम मनुष्य के आपे (?९750779- 
]9) को प्रकाश में लाते हैं। चरित्र मे मनुष्य का बाहरी 
महत्त्व  आपा और भीतरी आपा दोनों ही आ जाते हू | बाहरी आपे 
में मनुष्य का आकार-प्रकार, वेश-भूषा, अचार-विचार, रहन- 
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पक 


काय-कलाप भी आरा जाता हे | भीतरी आप! इन सब बातों से अनुमेय रहता है| पान्न के 
भीतरी आपे का चित्रण बाहरी आपे के चित्रण से कहीं अधिक कठिन होता हे। उसकी 


बाहरी परिस्थितियों के प्रति रुवेदनशीलता, उसके राग-विराग, उसको महत्वाकांक्ाएं 
उसके अन्ध विश्वास, पत्षपात, मानसिक संब्र्ष, दया, करुणा, उदारता आदि म.नवी गण 
अथवा नशंमता, ऋ्रग्ता, अ्रनुद्रारता आदि दुगुण सभी बातों का चित्रण रहता हैं। पात्र 
अपनी सबलताओं और दुबंलताओं के साथ समाज में आता है । सामाजिक क्षेत्र में 
व्यक्ति के गण प्रकाश में आते हें अ.र उनका विकास भी होता हे । व्यक्ति अपने निजी 
गयों ओर सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफलन होता हे | चरित्र-बित्रण की अच्छाई 
और बुराई चरित्र को जीता-जागता बनाने, उसे विशिष्व्ता ओर व्यक्तित्व प्रदान करने 
तथा उसका उत्थान-पतन दिखाने में है, उतनी नेतिक अ्च्छाई बुराई दिखाने या विवेचन 
करने में नहीं। बुरे पात्र के चरित्र-चित्रण की अच्छाई उसको बुगई के ही सफल 
उद्पराटन मैं है---'सुधा सराहिए अ्रमरता गरल सराहिए मीचु' । उपन्यासकार जब एक 
बार पात्रों की खष्टि कर लेता हैं तब वे अपनी चारित्रिक विशेषताओं के अुकूल दी 
काम करते ढूँ.3 फिर यदि वह उनको अपनी इच्छाओं के अदुकूल चलाना चाहे तो उनकी 
सजीवता में अन्तर आ जायगा | सज्ञीव पात्र कठपुतली की मॉँति सूत्र-सब्लालित नहीं 
होसकते|। . .. : क 

चरित्रों के प्रकार--चरित्रों के विभिन्न दश्टिकोण से विभिन्‍न प्रकार होते हैं 
प्वरित्रों में एक मुख्य भेद तो सामान्य या वर्गगत (ए[6) ओर व्यक्ति का है | ज॑ 
पात्र अपनी जाति के प्रतनित्न होते है, वे टाइप, या सामान्य, वर्गगत या प्रतिनिधि-पां्र 


कहे जायगे--जेसे 'गोदान? के राय साहब--बे अपनी जाति अ्रथांत्‌ ज््मीदारों के प्रतिनिधि 
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१७० काव्य के रूप 


हैं | प्रायः बड़े ज़मींदार ऐसे ही होते हैं । उन पात्रों के प्रतिरूप बहुत से मिल जाते हैं । 
व्यक्तित्व-प्रधान पात्र वे होते हैं जो अपनी निजी विशेषता लिये समाज में आते हें | दे 
साधारण लोगों से कुछ विलक्षण होते हैं| जैनेन्द्र के हरिप्रसन्‍न या मनीता, अशेय्जी का 
शेटर इसी प्रकार के पात्र हैं | वास्तव में न कोई पात्र नितान्त सामान्य होता हे और न 
नितान्त व्यक्तित्व:घान | किसी मैं सामान्य गण अधिक होते हैं और किसी में विशेष 
गुण । व्यक्ति को जो गण समाज से मिलते हैं वे उसके सामान्य गुण कहे जाते हैं और 
जो वह अपने साथ लाता है वे विशेष | सामान्य और विशेष गुणों के सफल सम्मिश्रण 
में ही चरित्र-चित्रणु की सफन्नता हे | पात्र में न तो इतनी सामान्यता होनी चाहिए कि 
उसमें व्यक्तित्व ही न रहे और न इतनी विशेषता कि वह सनकी बन जाय | यदि सनकी 
पात्र का ही चित्रण करना हों तो दूसरी बात हे किन्तु सनकी पात्र एक ही हो सकता हे । 
दुनिया में सब सनकी नहीं होते । 

चरित्रों का दूसरा विभाजन स्थिर और गतिशील या परिवतनशील का है | स्थिर 
चरित्रों में बहुत कम परिवतन होता है और गतिशील चरित्रों में उत्थाव और पतन 
अथवा पतन ओर उत्थान दोनों ही बातें होती हैं । मृन्ता, हरिप्रसन्‍्न, होरी ये सब स्थिर _ 
पात्र हैं किन्तु 'सेबासदन? की समन और सदन अथवा “गन? को जालपा और उसका 
पति रामनाथ गतिशील हूँ ह | इनका पतन भी होता हे और उत्थान भी। 

उयन्यासकार कई प्रकार से घरित्र-चित्रण कर सकता हे, स्वयं अपनी ओर से पात्र 


का वशुन करके अ्रथत्रा पात्रों के जाषण अथवा पा: श्‌ या क्रिया-कल्ााप द्वारा। इन सभी विधियों द्वारा 
अर पल 


हम पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते है । जहाँ उपत्यासकार 


चित्रा की स्वयं चरित्र पर प्रकार डालता है, उस वेधि को विश्लेषा्सक न्मकु 
विधियाँ (8॥99(0०)) कहते हैं और जहाँ वह स्वयं नहीं करता 


.. है बरन्‌ पात्रों द्वारा अथवा उसके वार्तालाप या क्रिया-कलाप से 
या जाता है उमे नाटकीय या अ्रमिनयात्मक ()7577900) या परोक्ष कहते हैं। 

नाटकों में चरित्र-चित्रण दूनरे प्रकार का ही होता है। उनमें न|टककार का अत्तित्व 

प्रकाश में नहीं आता हैं | वह अपनी ओर से कुछ नद्वों कहता हे वरन्‌ जो कुछ उसे 

कहना होंता है वह पात्रों द्वारा ही कहलाता हे | कभी-कभी पत्र अपने चरित्र का स्वयं 

भी विश्लेषण कर देता है । यह भी ना|टकीय विधि कहलायगी। श्राजकल नाटकीय विधि का 

ही अ्रधिक प्रचलन है | इस प्रकार क चित्रण में पात्रों के चरित्र के समझने और मूल्याक्ून 

करने में पाठक की स्वतन्त्रता रहती हे । नाटककार न तो सर्वज्ञ बनता है और न वह 

पाठकों पर अपना मत लादना चाहता हे | उसके पात्र भी स्वृतन्त्र रहते हैं ओर पाठक 
भी | विश्लेषात्मक पद्धति कमी-कभी गुत्थियाँ सुलमाने में सद्दायक होती है किन्तु उसकी 

अतिशयता अच्छी नहीं | उपस्यासकार को बार-बार बीच में थ्रा जाने से एक तो . कथा- 


उपन्यास---च रित्र-चित्रशण १७१ 


प्रवाह में बाधा पड़तो हे ओर दूसरे पाठक भी कथा का आस्वाद स्वयं चर्वण करके नहीं 
ले पाते हैं। उनकी पाचन-शक्ति इतनी दुबल नहीं होती है कि उनको पूर्व-पाचित खाद्य 
मिले । जिम प्रकार मनुष्य अपने साथियों का परिचय रहन-सहन से ही प्राप्त करना चाहते 
हैं बेसे ही उपन्यास-जगत के पात्रों का मी परिचय उनके क्रिया-फलाप ओर वार्तालाप द्वारा 
ही प्राप्त करना चाहते हैं। चरित्र-चित्रण में वार्तालाप के साधन को सावधानी से काम में 
लाना चाहिए | वार्तालाप और काय ऐसे ही होने चाहिएँ जिनमें चरित्र की कुश्ली 
नाहित हाँ ॥ 

विश्लेबात्मयक विधि का उदा।हरण--गोदान में मुन्शी प्रेमचन्द जी मिस्टर खन्ना 
और मिर्जा खुशेंद के चरित्र के सम्बन्ध में अपनी राय इस प्रकार ज्ञाहिर करते हैं--- 

“सिस्टर खब्ना भी साहसी ग्रादमी थ, संग्राम में आगे बढ़ने वाले, दो बार जेल 
हो श्राये थे। किसी से दबना न जानते थे । खहर पहनते थे; और फ्रांस की शराब 
पीते थे | अ्रवसर पड़ने पर बड़ी-बड़ी तकलीफ भोल सकते थे । जेल में दाराब छई तक 
नहीं, और 'ए' क्लास में रहकर 'सी' की रोटियाँ खाते रहे, हालांकि उन्हें हर तरह 
का आराम मिल सकता था; मगर रणजदक्षत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के 
नहीं चल सकता । उनके जीवन में थोड़ी रसिकता लाडिसी थी ।* 

“-गोदान (पृष्ठ ११८) 

“सिर्जा खुद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भाँति था । बह वतें- 
मान में रहते थे। न भूत का पछताता था, न भ्रधिष्प की चिन्ता । जो कुछ सामने 
श्रा जाता था उसमें जी-जान से लग जाते थे । मित्रों की मण्डली में वह विनोद के 
पुतले थे । कॉंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेम्बर कोई तथा: गुस्सेवर भी 
ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने आ जाते थे । नम्रता के सामने दण्डबत्‌ करते थे, 
लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े । न अपना 
लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना । शौक था शायरी ओर शराब का  ** 

>-गोदान (पृष्ठ १२४, १२५) 
मिर्जा साहब के बाहरी आपे, आ्राकार-प्रकार और रहन-सहन का इस प्रकार वर्णन 
किया गया है-- 

“पिता खुशेंद गोरे-चिट्टे श्रादमी थे, भ्रो-भूरी मूंछे, नीली अ्रौखें, दुहरी देह, 
चाँद के बाल सफाचट । छकलिया श्रचकन और चूड़ीदार पाजामा पहनते थ । ऊपर 
से हैट लगा लेते थे । बोटिड़ः के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों को तरह से 
वोट देते थे । सफी सुसलमान थें। दो बार हज कर श्राय थे, मगर शराब खूब पीते थे । 

>“गोदान (पृष्ठ ८२) 
न/टकीय विधि का उदाहरण-- इस प्रकार के चित्रण में दो प्रकार के उदाहरण 


की कि 
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मिलते हैं, पहले वे जिनमें कि पात्र स्वयं अपने चरित्र का परिचय दे देता हे और दूसरे 
वे झिनमें दूसरे पात्र किसी के विषय में अपना मत प्रकट कर उसका चरित्र-चित्रण करते 
हैं, दोनों ही प्रकार के उदाइरण “गोदान? से यहाँ पर दिये जाते हैं | 

(१) रायसाहब अपने बारे में कहते ह--- 

“मेरी ओर ! में उस रसिक-समाज से बिलकुल बाहर हूं मिस्टर खस्ता, सच 
कहता हूँ । मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबन्ध में ही खर्च 
हो जाता है । मेरे सारे भाई शराब-कबाब में मस्त थे। में अपने को रोक मत सका। 
जेल गया और लाखों रुपये की जेरबारी उठाई, और अभी तक उसका तावान दे रहा 
हैँ । छुके उसका पछतावा नहीं है, बिलकुल नहीं । घुभे उसका गर्व है। में उस 
आदसी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिये उद्योग न 
करे, और बलिदान न करे । मुझे क्‍या यह अ्रच्छा लगता है कि निर्जोव किसानों का 
खून चूसूं और अपने परिचय वालों की वासनाओ्रों की तृप्ति के साधन जटऊँ मगर 
करूँ क्या ? जिस अवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह 
त्याग नहीं सकता । “-पेष्ठ ११७ 

(२) मेहता जी के चरित्र का कुछु आमास हमको राय साहब और खन्‍ना जी के 
इस वर्ताज्ञाप से मिलता है-- 

.... बोले--'ेहता कुछ अजीब आदसी है, घुझे तो कुछ बना हुआ-सा मालूम 
होता है ।' 

बोले--'में तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ । कभी उनसे बहुस 
नहीं करता ओर करना भी चाहूँ तो इतनी विद्या कहाँ से लाऊं ? जिसने जीवन के 
क्षेत्र में कभी कदम भी नहीं रक्खा वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धान्त 
लापता है, तो मुभे उस पर हूँसो श्राती है । 

सन सुना है चरित्र का श्रच्छा नहीं है । 

बेफिक्री में चरित्र श्रच्छा रह ही कसे सकता है । समाज में रहो और समाज 
के कत्तव्यों और सर्यादाग्रों का पालन करो तब पता चले । . न+पृष्ठ ११७ 

कथावस्तु और पात्रों में किसी एक को महत्ता दी जाय या दोनों को एक दूसरे के 
ऊपर आश्रित रक्खा जाय, यह .डपन्यासकार के लिए. महत्त्व का प्रश्न हे । कथावस्तु का 

«...... यदि पहले से निर्माण कर लिया जातां हे तो उसमें पात्र स्वतन्त् 
कथावस्तु. नहीं रहते हैं और यदि केवल पात्रों पर ही कथा का विकास 

. श्र पात्र... छोड़ दिया जाता है तो उसमें सज्ञठन और अ्न्विति का अभाव 

हो जाता है | इसमें एक दाशनिक प्रश्न भी लगा हुआ हे, वह 

यह कि सृष्टि का:विकास इम्र-पूर्व निर्धारित मानते हैं अथवा स्वतन्त्र ?. जो लोग कथावस्तु 
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को मुख्यता देते हैं वे उन लोगों की भाँति हें जो सृष्टि के विकास को पूर्व निर्धारित मानते 
हैं श्रोर जो लोग पात्रों को महत्ता देते हैं वे उन लोगों की भाँति हें जो सृष्टि के व्यक्तियों 
में संकल्प की स्वतन्त्रता मानते हैं | सष्टि-क्रम को पूव-विर्धारित मानने से व्यक्ति अन्यथा 
करने में असमर्थ हो जाता है| पूव-निर्धारित क्रम के अनुकूल कथा को चलाने में एक 

प्‌ यह भी आ जाता है कि कपी-कमी पात्रों को अपनी प्रकृति के प्रतिकून्न काय 
करने पड़ते है। अंग्रेजी लेखकों तथा हिन्दी लेखकों ने भी उपन्यास के पात्रों द्वारा 
उपन्यासकार के प्रति विद्रोह कराया है । इस सम्बन्ध में श्री नगेन्द्र जी की 'विचार 
अनुभूति” नामक पुस्तक में वाणी के स्थाय-मन्दिरः शीपक वार्ताल्ञाप में और '्रेमाअंमः 
के एक पात्र ज्ञानशंकर द्वारा वीणापुस्तकथारिणी भगवती शारदा के न्याय-मन्दिर मेँ 
प्रेमच-द के प्रति कई अमियोग लगवाये गये हैं। उसका कुछ अंश यहाँ पर ड्द्घृत 
किया जाता हे-- 

“उनका उद्देश्य यही रहा है कि स्वाभाविक या अस्वाभाषिक रीति से मभकों 
नीचा दिखाया जाय । इसके लिए वे बराबर मेरे चरित्र की कालिमा को खूब गहरे 
रज्ग में लोगों के सम्मुख रखते हैं । ऐसा करते हुए उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता है 
कि इस प्रकार वे प्रायः परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं। इसीलिए मेरे ररित्र-चित्रण 
में विरोधी तत्वों का श्रस्वाभाविक मिश्रण है ।” 

क्‍ क्‍ . विचार ओर अनुभूति (पृष्ठ ११५) 

हि ४  थ >८ 
क्‍ “मेरा अन्तिम और सबसे बड़ा अभियोग यह है कि उन्होंने मुभे बरबस आात्म- 
: हत्या के घुशित अभिज्ञाप का भागी बनाया जो मेरे प्रारावान्‌ व्यक्तित्व के सर्वथा 
 प्रतिकल है। मेरे हृदय में जीवन के प्रति श्रसीस अनुराग है। जीवन के उपयोग के 
लिए मेरे मत में सदव अदम्य उत्साह रहा है। मने एक पुरुबार्थो क्रो भाँति जीवन 
की विव्मताओं को पदाकान्त किया है । जीवन में एक बार भी मेने उनके सम्शुख 
मस्तक नहीं भुंकाथा ! बस, इसीलिए मेरे जन्मदाता ने छुझे जाकर गजड्ठा में डबो' 
दिया क्योंकि उनको इच्छाश्रों का दास नहों बन सका । “वही (पृष्ठ ११६) 
ज्ञानशड्ूर की शिकायतों का सारांश यह हे कि उसको प्रेमचन्द्र छो को गान्धीबादी- 

नीति का शिकार बनना पड़ा हे। प्रेमाश्रमः के तथाकथित नायक प्रेमशडूर के व्यक्तित्व: 

' को जो गांधीवादी आदर्श, त्याग और अददिसा का निर्जॉब प्रतीक-मात्र हे, ऊँचा दिखाने के. 
लिए ज्ञानशड्ूर के व्यक्तित्व को काला कर दिया गया है। ज्ञानशड्भूर के अभमेयोगों द्वारा 
हमको चरित्र-चित्रणु-सम्बन्धी कई तथ्य मिलते हैं | उपन्यासकार को किसी पात्र विशेष- 
के प्रति अनुचित मोह न दिखाना चाहिए, कम-से-कम इतना तो नहीं कि वह दूसरों के. 
/ साथ अन्याय कर बठे | आप 20 के 2 + लेक 
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वास्तव में कथावस्तु को उपन्यासकार नहीं वरन्‌ पान्र बनाते हैं । पाज्ों को. 
उपन्यासकार जन्म देता हे | उपन्यासकार कथावस्तु द्वारा उन परिश्थितियों को उत्पन्न कर 
देता है जिनसे कि चरित्र प्रकाश में आये । परिस्थितियाँ मी आसमान में नहीं उतरतीं 
वरन्‌ वे भी पात्रों के क्रिया-कलाप से उपस्थित होती हैँं। अच्छे उपन्यास में कथानक की 
परिस्थितियों और पात्रों के व्यक्तित्व में आदान-प्रदान रहता है | वे एक दूसरे को प्रभावित. 
करते हैं | विकासशील पात्र परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होते हैं | स्थिर पात्र जहाँ के 
तहाँ बने रहते हैं । उपन्यासड्रार को चाहिए कि पात्रों की प्रकृति के अनुकूल उनको 
अपनी निजी प्रेरणाश्रों के अनुसार चलने व | उनके व्यक्तित्व कों कथानक के पूवनिर्दिष्ट 
फल के लिए नष्ट कर देता व्यवितयों के साथ अन्याय होगाँ। उनके चरित्र से जेसा काये 
विकसित हो सके उनसे बेसा ह्वी काम लेना चाहिए । उपन्यासकार चाहे जो कुछ हो किन्तु 
उसे इस बात की न भूलना चाहिए कि दुनिया में सब्र एक ही टाइप के लोग नहीं 
होते हैं । 
प्रित्र-चित्रण में संगति भी होना आवश्यक हे | चरित्र को विना कारण बदलना 
उच्चित नहीं है; उसका परिवतन उपन्यासकार को इच्छा पर न निभर रहकर परिस्थितियों 
पर निभर रहना वाञ्छुनीय है । चरित्र को स्वयं अपने से सज्ञत रहना चाहिए और 
परिस्थितियों और घटनाओं से भी । 'गबन? की घटनाएँ रमा के : 
अन्य आवश्यक गुण चरित्र के ही फलस्वरूप उपस्थित हुई हैं | यद्यपि चरित्र जितना 
संकुल और पेचीदा होगा उत्तनी ही उसमें सज्ञति कम होगी 
तथापि तक्ञति के निः्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती हे । असक्ञति में भी एक प्रकार 
की सक्षति रह सकती हे । 


चरित्र-चित्रण के गुणों में संगाति के साथ सजीक्ता और स्वाभाविकता भी 
अ वश्यक है | संगति इस सीमा तक न हो कि पात्र बिलकुल मशीन बन जाय । उसके 


| में कि (ः कप रा की रे 
रथ क्री विविधता होना ही उसमें ऊब पंदा करने से सुरक्षित रखेगा किन्तु जो काय हो 
वे ारत्र आर परित्थितियों के अनुकूल हों, इसी को स्वाभाविकता कहते हैं । 


धोदानः में मेहता का खान बनना कुछ अस्वामाविक सा हे | यद्यपि खान का 
इश्य बड़ा सजीब हे तथापि वह सजीवता उस पात्र के स्वभाव के कुछ विरुद्ध पड़ती है। 
फिर यद्द भी नहीं समझ में आता कि रोज के साथ बठने वाले आदमी की आवाज़ मी 
नहीं पहचानी गईं | 


कथोपकथन 


कथोपकथन का सम्बन्ध कथावस्तु तथा पात्र दोनों से ही है । वार्तालाप प्रायः 
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पात्रों के व्यक्तित्व के उद्घाटन ओर कथा-क्रम के विकास के लिए होता है । वार्तालाप 
में भी चुनाव की आवश्यकता हे | जो वार्तालाप कथानक को 
झावश्यक गुण अग्रमर नहीं करता या चरित्र पर प्रकाश नहीं डालता वह चाहे 
जितना सजीब हो, उपयुक्त न होगा | 
कथोपकथन परिस्थिति और पात्र के बौद्धिक विकास के अनुकूल होना चाहिए । 
प्रेमचन्द जी के उपन्यासों के कथोपकथन पात्र'नुकूल हैं, यहाँ तक कि यह गुण कहीं-कहीं 
दोष भी हो गया हे और इस पर बख्शी जी जैसे आलोचक ने आपत्ति भी उठाई हे कि 
यदि कोई णतन्र चीनी हो तो क्या सुन्शी प्रेमचन्द जी चीनी में बुलवाय्गे | वास्तव में भाषा 
का बदलना एक निश्चित सीमा के भीतर होता है | एक ही भाषा के भीतर बोलने वालों 
बौद्धिक विकास के अनुकूल भी कई श्रेणियाँ हो सकती हैं । मुन्शी प्रेमचन्द जी के पुलिस 
के पात्रों की उद भी हिन्दी का हो रूप है| कुछ स्थलों में वह अवश्य दुरूह हो गई है। 
इसके विपरीत प्रसादजी के पात्रों की भाषा एकरस रहती हे । “कंकाल के सभी पात्र 
संस्कृत -गर्नित भाषा बोलते हैं| वह उन पात्रों की भाषा नहीं हे वरन्‌ प्रसाद जी की 
भाषा हे | 
कथोग्कथन की भाषा ही पात्रानकूल नहीं होनी चाहिए वरन्‌ उसका विषय भी 
पात्रों के मानसिक धरातल के अचुरूप होना वाज्छनीय हैं| लेखक कभी-कभी अपने निजी 
सिद्धान्तों के उद्घाटन और गृढ़ तथा विशेष ज्ञान के प्रदर्शन का मोह संवरण नहीं कर 
सकते हें | उन सिद्धान्तों के उद्याटन के लिए वैसे ही पान्नों की सष्टि होनी चाहिए | 
पात्रानुकूच वेषित्र्य के साथ ही उसमें स्वाभगविकता, सा्थक्ता, रुजीकता 
ओर लापत (संक्षप्तता) के गुण होना वाब्छनीय हैं। 


वातावरण 


कथानक को वास्तविकता का आभास देने के साधनों मैं वातावरण मुख्य है। 
कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की माँति देश-काल के बन्धन में रहते हैँ । यदि वे 
भगवान्‌ की भाँति देश-काल के बन्धनों से परे हों तो वे भी हम 

ग्रावरयकता लोगों के लिए अभेद्य रहस्य बन जायेंगे, इसलिए देश-काल 

का भी वर्णन आवश्यक हो जाता है । व्यक्ति के निर्माण में वाता- 

वरण का बहुत कुछ हाथ होता हे, जिस प्रकार बिना अगरूठी के नगीना शोभा नहीं देता 
उसी प्रंके र बिना देश-काल के पात्रों का व्यक्तित्व मी स्पष्ट नहीं होता हे और घटन।-क्रम . 
के समभने के लिए मी इसकी आवश्यकता होती है । आजकल बढ़ते हुए वस्तुवाद के 
समय में देश-काल का महत््य और भी बढ़ गया है । लेकिन देश-काल में वास्तविकता 
लाने के लिए स्थानीय ज्ञान अत्यन्त श्रावश्यक है । कलकत्ते की संडेकों का हम बिना 


१७६ ... काव्प के रूप 


कलकत्ता देखे वर्णन नहीं कर सकते | ऐतिहासिक उपन्यासों में देशं-काल का वर्णन विशेष 
रूप से आवश्यक होता ह और प्राच्रीनकाल को जैसा-का-तैसा अवतरित कर देना इतिहास 
और पुरातल के ज्ञान की अपेक्षा रखता है| श्री बृन्दावनलाल वर्मा के गढ़कुस्डार में 
बुदेलखण्ड का चित्रण वहाँ के इतिहास से सम्बन्धित होने के कारण पठनीय है | कुछ 
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स्थान विशेष रूप से बीरता के उद्दीपक हैँ तो कुछ भयानक के घटनाओं के उपस्थित होने 
पर स्थल का विशेष महत्त रहता हैं। स्टीवन्सन ने लिखा है कि 'कुछ अग्धकारमय उपयन 
हत्या का प्रावाहन करते प्रतीत होते हैं, कुछ पुराने मकान भत-प्रेतों के अ्रस्वित्व की 
माँग करते हैं और कुछ भयानक समृुद्रतट जहाजं के टकराने के लिए पहले से ही 
. निर्धारित कर दिये गये हैं ((टांथा।) तंथाफे इकातल्ाइ टाए 26प0 ॥0- 
फ्र्पातेकक, एलान) 06 ॥0प565  तशा०४70 (६6 096 #5प76१, 
(-टापवी] ९0455 शार 5९८ एव 0 8) [0-976८९5, ) जो वस्तु जहाँ 
की उपज नहीं उसका वहाँ दिखाना अथवा जो प्रथा जिस काल में प्रचलित न थी स्संका 
उस क ल में चित्रित करना मारतीय समीक्षा -शास्त्र में क्रमशः देश और काल-विरुद्ध दूध गु 
माने गये हैं | आगरा वी सड़कों पर देवदारु के वृद्धों को दिखाना अथना शिमला मे 
चलने या करील की कंत्ों का वर्णन करना देश-विरुंद्ध दूषण होगा और अढूबर के पा 
में उनके किसी मुसाहिब को टाई सम्हांलते हुए िखानां काल-विशद्ध दूषश हागा। श्री 
किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यासों के सम्बेन्ध में छचाये शुक्लनी ने ऐतिहासक 
ज्ञान की कमी दिखाते हुए लिखा है--.. द द ' 
“गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्‍त-भिन्‍न ' समयों की सामाजिक 
श्रोर राजनीतिक अ्रवस्था का अ्रध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का. अनुसन्धान नहीं 
सूचित होता । कहीं-कहीं तो काल-दोष तुरण्त ध्यान में त्रा जाते हैं--जसे वहाँ जहाँ 
अकबर के साधने हुदके या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है।” 
द क्‍ -:हिंन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ४३५ ) 
देश-काल के चित्रण मैं सदा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वह 
कथानक के स्पष्डोकरण का साधन हो रहे, स्वयं साथ्य नवन जाय। जहाँ देश-काल का 
वणन अनुपात से बढ़ जाता है वहाँ उससे जी ऊबने लगता है, लोग जलदी-ज्ल्टी पन्‍्ने 
पल्लटकर कथा-सूत्र को ढूँढ़ने लग जाते हैं | देश-काल का वर्णन कथानक को स्पथ्टता देने 
के लिए होना चाहिए न कि उसकी गति में बाधा डालने के लिए | कर 
.... देश-काल वातावरण का बाहरी रूप है। वातावरण मानसिक भी हो सकता हे। 
आउमी जिस प्रकार के समाज में रहता हैं वैसा ही वह काम करने लग जाता है। 
आक्ृतिक चित्रण भी उद्दोपन रूप॑ से पात्रों को मानसिक स्थिति या मूड' (०0०0 को 
निश्चित करंने में सहायक होते हैं | प्रकृति और पात्रों की मानसिक स्थिति का सामाञ्ज॑स्य्‌ 


उपन्यास--विचार श्रौर उद्देश्य .. १७७ 


पाठक पर अच्छा प्रभाव डालता हे और उपन्यास में काव्यत्व भी ले आता हे, जेसे किसी 
के मरते समय दीपक का बुक जाना, सूर्य का अस्त हो जाना अथवा घड़ी का बन्द हो 
जाना वातावरण में भ्रनुकूलता उत्पन्न कर शब्दों को एक विशेष शक्ति प्रदान कर देता 
है| इस सम्बन्ध में मुन्शी प्रेमचन्दर जी के (नर्मला? से यहाँ एक उदाहरण दिया 
जाता है-- | 

“उसी समय जब पशु-पक्षो अ्रप्े-अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मेला का 
प्राश-पक्षी भी दिनभर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पञजों और वायु 
के प्रचण्ड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया । 

-जनिर्मला (पृष्ठ १८९, १९० ) 

जिस प्रकार अनुकूलता प्रभाव को बढ़ाती हे उत्ती प्रकार कमा-कभी प्रतिकूलता 
भी प्रभाव को तीजता प्रदान करती है, जेसे 'इधर सूर्य का उदय हो रहा'था उधर उसकी 
जीवन-प्रभा विलीन हो रही थी किन्तु आजकल इन साधनों से कम काम लिया जाता 
है | उपन्यासकार अनुकूल या प्रतिकूल, वातावरण उपस्थित कर देता हे, अपनी ओर से 
कुछ कहता नहीं । 


विचार और उद्देश्य 


उपन्यास कहानी-मात्र नहीं हे, उसमें पात्रों के भाव श्रौर विचार मी रहते हेँ। 
उपन्यास के पात्रों के विचार लेखक के दी विचारों की प्रतिध्वनि होते हैं । लेखक का 
जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता हे, उसी दृष्टिकोण से वह जीवन की व्याख्या 
करता है और उसी के अनुकूल उसके विचार होते हैं | उपन्यास में बिखरे हुए विचारों 
में भी एक विशेष अन्विति रहती है| विचारों के विभिन्‍न पक्ष दिखाये जाते हें किन्तु 
उनमें मुख्यता उन विचारों की ही होती है जो लेखक के दृष्टिकोण के अनुकूल होते हैं । 
कभी-कभी लेखक का उद्दे श्य जानना कठिन हो जाता हे। विचारों में प्रायः लेखक ओर 
नायक का तादात्म्य होता है | यह बात नाटक और मह्काव्य में भी होती है । रामायण 
में जितने विचार आये हैं बे सब तुलसीदास के सिर नहीं मढ़े जा सकते “ढोल, गँवार, 
शूद, पशु तारी। ये सब ताड़न के अधिकारी ॥' यह समुद्र के दौनता में कहें छुए, 
बचन हैं, गोस्वामी जी के सिद्धान्त-वचन नहीं हैँ किन्तु रामचन्द्र जी अथवा वशिष्ठ जी 
द्वारा कही हुई बातों के साथ हम गोस्वामी जी का तादात्म्य कर सकते हैं। 
उपन्यास के पात्रों के चरित्र-चित्रण की भाँति उद्दे श्य-निरूपण के मी दो प्रकार हों सकते 
हैं | एक सीधा या विश्लेषात्मक जिसमें कि लेखक अपने दृष्टिकोण से जीवन की व्याख्या 
स्वयं करता है और दूसरा परोक्ष सव्यवधान या नाटकीय जिसमें वह जीवन की भाँकी-मात्र 
ही देता है | उसके कुछ विचार तो पात्रों द्वारा व्यक्त किये जाते हैं और कुछ जीवन- 


हि काव्य के रूप 


सम्बन्धी घटनाओं के प्रस्थापन में तथा कथा के परिणाम में व्यज्ञित रहते हैं| उपन्यास 
केवल मनोरञ्जनन की वस्तु नहीं हे वर्न्‌ उसके द्वारा मनुष्य के जीवन-विज्ञान के तथ्यों को 
स+भने का प्रयत्न किया जाता है | जीवन के ये तथ्य सूक्ति-रूप से यत्र-तत्र बिखरे रह सकते 
हे । <(्ैम केवल हृदयों को मिलाता है, देह पर उसका कोई बच्यु नहीं--प्रेमाश्रम । 
अनुराग स्फूर्ति का भण्डार है--गबन । 'कायरता भी बीरता की भाँति संक्रामक होती 
है'--कर्म भूमि । 'निराज्ञा में प्रतीक्षा श्रन्धे की लाठी है।) ऐसी यूक्ति-ँँ मेंशी जी 
के सभी उपन्यासों में बिखरी पड़ी हैं | गोदान मैं भी इस प्रकार की यूक्तियाँ प्राचुय के 
साथ मिलतो हँ--डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है ।' 'रूप भ्रपमान नहीं 
सह सकता । (परीक्षा गुणों को अवगुण सुन्दर को असुन्दर बनाने वाली चीज है, प्रेम 
श्रवगुणों को गुण बनाता है और असुन्दर को सुन्दर /--कभी-कमी ये व्यक्त न होकर 
कथानक में व्यज्ञित ही रहते हैं | क्‍ 

उपन्यास में ऐसे जीवन-सम्बन्धी तथ्यों का रहना नितान्त अनिवार्य तो नहीं हे 
(क्योंकि आजकल बहुत-सें उपन्यासवार किसी नीति का उद्घाटन कर मनुष्य का 
विश्लेषण-मात्र करते हैं| इस विश्लेषण में नीतिकार के लिए सामग्री अवश्य रहती हे) 
किन्तु लोग प्रायः यह चाहते हैँ कि उनको क॒छु स्थायी विचार मिलें | इन विचारों के 
प्रकाशन में उपन्यासकार को बड़े कौशल से काम लेना पड़ता हे। कथाकार का पद 
त्यागकर उपन्यासकार जब स्वयं %.छ कह सकने के विशेष धिकार का दुरुपयोग करने लगता 
है और वह उपदेश # व्य पद ग्रहण कर लेता हे तभी-बह आलोचना का विषय बन जाता 
है। आचाय शुक्ल जी ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में यही आद्षेप किया है ऊ्रि वे 
उपन्यासकार से उपदेशक बन जाते हैं। उपन्यास के कथानक के चाँखटे में जड़ा हुआ 
निबन्ध या व्याख्यान उपन्यास नहीं बन जायगा, वह निबन्ध या व्याख्या नहीं रहेगा 
यद्यपि अब लोग उप्न्यासों को विचारधारा के प्रकाशन का माध्यम बनाते जाते हैं (जैसे 
यश गज. नरंत्तम नागर, अञ्जल, राहुल सांकृत्यायन आदि लेखक उपन्यासों द्वारा गांधी- 
वादी विचारधारा क विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं) तथापि उपन्यास में विचार और उपदेश एक 
सीमा के मीतर ही समाविष्ट हो सकते हैं । जिस प्रकार गीति-काव्य में कथानक एक सीमा 
के मीतर ही रहता है उधी प्रकार उपन्यास के कथानक में विचार और भाव की मात्रा एक 
मर्यादा के भीतर रहनी चहिए. | लोग इस [ंसद्धान्त का अतिक्रमण करें तो उनका 
उत्तरदायित्व है। प्रसाद जी ने “कंकाल? में अपने पात्रों द्वारा गम्भीर ऐतिह।सिक 
समस्याओं पर विचार कराकर अपने इतिहास-प्रेम का अवश्य परिचय टिया हे किन्त उन 
पात्रों पर भारी बोझ लद गया है| उपन्यासकार का काम 'थीसिस' लिखना नहीं हे किन्तु 
बढ अपने विचारों के प्रवाह से बच भी नहीं सकता | इसमें उसको औचित्य और मर्यादा 
का ध्यान अवश्य रखना चाहिए | 


उपन्यास--विचार और उद्देश्य १७६ 


हम लोग उद्दे श्य के साथ निरुद्द श्यता को भी महत्व देते हें किन्तु तभी जब 
उसमें शैली का महत्व हो या बीच-बीच में कुछ व्यज्ञघ हों, केवल कौतूहल की तृप्ति या 
मनोरञ्नन खोखलापन है । उद्देश्य के सम्बन्ध में मुशी प्रेमचन्दी इस प्रकार 
लिखते हैं 
“हमारा ख्याल है कि क्‍यों न कुशल साहित्यकर कोई विचार-प्रधाव रचना 
भी इतनी सुन्दरता से करे जिसमें मतृष्य की सौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता रहे 
कला के लिये कला का समय वह होता है जब देश सम्पन्त और सुखी हो । जब हम 
देखते हैँ कि भाँति-भाँति के राजनीतिक और सामाजिक बन्धनों से जकड़े हुए हैं, 
जिधर निगाह उठती है उधर दुःख और दरिद्रता के भीषण हृश्य दिखलाई देते हैं, 
विपत्ति का करुण ऋरदत सुनाई देता है तो कसे सम्भव है कि किसी विचारशील प्राणी 
का हृदय न दहल उठे ?” ! 
-- कुछ विचार (पृष्ठ ४२) 
उपन्यासकार को इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके विचार परोक्षु रूप 
से ही व्यक्ञषित हों जिससे कि उपन्यास को स्वामाविकता में किसी प्रकार का विध्न न पड़े । 
ऐसा करने से उसका उपन्यास नीरस हो जाएगा। उपन्यासकार को जीवन-मीमांसा करतें 
हुए या नीति का प्रचार काते हुए यह न भूलना चाहिए कि वह कलाकार है और कला 
का उद्दे श्य सौन्दय की सृश्टि हे | वह सत्य और शिव का उपासक अवश्य है किन्तु उसकी 
उपासना सुन्दर के रूप में करता हे | घर्मिक या नीतिकार अप्रिय सत्य भी कह सकता 
है किन्तु कलाकार सदा 'सत्यं ब्रुयात्‌, श्रियं ब्रयात्‌” का ध्यान रखता है। कलाकार का 
उपदेश कान्ता-का-सा मधुर तथा ग्रेमपूण होता है | जो लोग यह कहते हैँ कि उपन्यास 
में नीति की आवश्यकता नहीं यदि हमको नीति की चाह हे तो कोई नीति ग्रन्थ ही क्‍यों 
न पढ़े उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि नीति-प्रन्थ मैं कोरी नीति रहती है और 
उपन्यास में काव्य-ग्रन्थों की भाँति वह नीति रस के मधुरावेश्न द्वारा शकरावेष्टित कुनीन 
की गोलियों की भाँति ग्राह्य बना दी जाती है । 
उयन्यास के उद्देश्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह हे कि उपन्यासकार सामाजिक 
समस्याओ्रों (मिल-मालिक और मजदूर, अछूतोद्धार, वहेज-प्रथा, ग्रामसुधार आदि) का 
हर उद्घाटन करे अथवा शाश्वत समस्याओं (पति पत्नी- 
सामयिक और सम्बन्ध, सन्‍्पान अथवा दाम्पत्य और वात्सल्य का संघर्ष, 
शाइवत समसस्‍्याएँ. जेंसा कि टाल्स्टाय के आना कार्नीना? नाम के उपन्यास में 
है) को ही अपनावे | कुछ समीक्षुकों का ऐसा विचार हे कि 
'उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को न रखना चाहिए क्योंकि उन समस्याओं के समाप्त 
हो जाने पर उनके सम्बन्ध में लोक-रुचि भी समाप्त हो जाती है। गुलामी-प्रथा अरब 


औैं८० द काव्य के रूप 


हट जाने से अन्किल टॉम्स केबिन! जिसका हिन्दी अनुवाद 'टाम काका की कुटिया? नाम 
से हुआ है अ्रब कम पढ़ी जाती है इसी प्रकार दहेज-प्रथा-सम्बन्धी उपन्यासों का मी 
पलन कम हो रहा हे। इस सम्बन्ध में हमारा यह मत हे कि सामयिक समस्याएँ भी. 
शाश्वत समध्याओ्रों के बदलते हुए स्वरूप हैं| अछूतोद्धार, विधवा-विवाह अथवा दहेज- 
प्रथा आदि का विवेचन व्यापक मानवता का ही रूप हे | उपन्यासका' को यह उचित 
नहीं हे कि वह केवल इसलिये कि सामयिक समस्याओं में लोक-रुाचि चिरस्थायी नहीं 
होती हे, समाज की अपनी सेवाओं से वंचित रखे | उसकी चाहिए. कि सामयिक समस्याश्रों 
को चिरन्‍्तन और शाश्वत से सम्बन्धित कर दे | 
द आजकल पाठकगण उपन्यासकार से यह आशा रखते हैं कि वह न केवल 
समस्याओ्रों का उद्घाटन ही करे वरन्‌ उनकी तह में बैठकर सामाजिक रोगों का निदान कर 
उनके शमन'"का माग भी निर्टिट्ट करे। यह सर्वथा सम्मव नहीं है कि उपन्यासकार 
समस्याओ्रों का हल भी दे सके। बहुत से हल्ल जो उपस्थित किये जाते हैं वे केवल 
अ।दशवाद से सम्बन्ध रखते हैं (जैसे 'सेवासटन? में) उनमें व/स्तविक जीवन की कठिनाइयों 
का ध्यान नहीं रखा जाता | कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए, उनका उद्घाटन कर देना . 
भी लोगों को उनके हल में सद्दायता देना है । कठिनाइयों का सहानुभूतिपूर्ण ज्ञान उनके . 
शमन को ओर अग्रसर होना है| मुशी प्रेमचन्द जी ने में किसानों की समस्या 
का कोई इल नहीं बतलाया हे किन्तु उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर दी दे। उन्होंने 
मोंपड़ियों में रहने वालों को महलों के स्वप्न दिखाये हैं । 

उपन्याप्तकार के लिए यह समस्या बड़ी ही कठिन हो कि वह जीवन की व्याख्या 
के लिए, जीवनः की बिलकुल प्रतिलिपि कर दे अथवा उसका कुछ सुधरा हुआ रूप दे। 
ह जीवन के ज्यों-के-त्यों श्र्थात्‌ बिना कल्पना का रज्ञ चढ़ाये हुए 


यथार्थ और... यथातथ्य चित्रण को यथार्थवाद कहते हैं और अपनी कल्पना 
४ झाद्श . के आधार पर उसका सुधारा हुआ रूप उपस्थित करने को. 


आदशवाद कहते हैँ | ययाथवाद और आदशंबाद की कई 

)णियाँ है और इन वादों का दुरुपयोग भी पर्याप्त होता है । यथाथवाद की अच्छाई-बुराई 
तथा उनको मात्रा लेखक के उह्ूं श्य पर आश्रित रहती है । जीवन की धूप-बाँहमय जेसे 
ताना-बाना, पाप-पुए्य, गुण-दोष के तस्तुओं से मिला हुआ हे । वास्तविक यथार्थवाद तो 
आय और दोषों की उचित अनुपात में टिखाना हे किन्तु प्रायः लोग यथाथव्राद के नाम पर 
मनुष्य को बुशइयों और दुबलताओं का उद्घाटन करते हैं | इसमें भी यदि बुराइयों का. 
. डद्घादन इसलिए किया जाता है कि उनके प्रति ध्यान आकर्षित कर लोगों को सुधार की 


.. ओर ग्रबृत्त किया जाय तब तो वह कृम्य हो जाटा है किन्यु जब्र बुराइयों का उद्घाटन 


.._ज्ञोगों की कुराचि से लाभ उठाने अ्रथवा उसके आधार पर उपल्यास की विक्री बढ़ाने अथवा 


उपन्यास---वाताव रखा | श्दर 


मानव-समाज से अपना बदला लेने के लिए किया जाता है तब वह निन्य हो जाता हे । 
गीग प्रायः सुधारक के नाते ही मानव-दब लताओं का उदत्राटन करते में 
उनका उद्देश्य कुरचि का पोषण होता हे, बथाथवाद निन्दनीय 
यथाथवाद में दो दोष और भी हैं | एक तो यह कि जब लोग बुराई को फलते 
साधुता को दुःख उठाते देखते हूँ तब हम एक प्रकार से निराशावादी दो जाते हैं और 
उद्योग, उत्साह और सदाचार के लिये आकषण कम हो जाता हे | इसके अतिरिक्त स्वयं 
जीवन में यथाथवाद एवं दुःख और संत्रष की मात्रा इतनी बढ़ी-चढ़ी होती हे कि हम 
साहित्य में उसकी पुनराबृत्ति देखकर अपने मन को भाराक्रान्त नहीं करना चाहते हैं | 
आदशवाद ऊबे हुए जीवन के लिए एक सुखद वेविध्य उत्पन्न कर देता है । इसका अ्रथ 
यहँ भी नहीं हे कि हम पलायनवादी बन जायें | इस प्रशार कुरुचिपूर्ण यथार्थवाद के. 
पनपने का कारण यही हे कि लोग मनुध्य की बुराइयों का सहज में विश्वास-कर लेते हें, 
 भलाइयों के विश्वास करने में वे थोड़े संशयात्मक रहते हैं । 
कोई उपसन्यासकार शुद्ध यथार्थवरादी नहीं हो सकता है | पूरे जीवन या जीवन के 
साल या दो साल के पूरे चित्रण में पाठक को उतना ही समय लग जायेगा जितने काल 
में कि घटनाएँ घटित हुईं हैं | चुनाव कला के लिये ग्रावश्यक है, लेखक यदि उज्ज्वल 
पक्त को चुनता हे तब वह आदर्शवादी कहलाने लगता हे ओर जब वह अन्धकारमय पत्त 
की और अधिक ध्यान देता है तब वह यथाथवादी गिना जाता है । कला में “जो हैं! वह 
उसके साथ “होना घाहिये? का भी प्रश्न रहता हे | यदि हम जो हैं? उसी का चित्रण 
करते है तो साहित्य से जीवन को कोई टिशा नहीं मिलती है | 
कविवर मैथिलीशरण जी ने साकेत में ठीक ही कहा है-- 
“हो रहा है जो जहाँ, लो हो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहा ? 
किन्तु होना चाहिए कब क्‍या कहाँ, 
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। 
सानते हैं जो कला के श्रर्थ ही, 
स्वाथिनी करते कला को व्यर्थ ही। 
वह तुम्हारे ओर तुम उसके लिए, 
चाहिए पारस्परिकता ही प्रियें। 
-साकेत (प्रथम सगे, पृष्ठ २७) 
आदशंवाद और यथार्थवाद दोनों की ही सीमाएँ हैं, यथाथवाद की ऊब और 
अकरमंण्यता से बचना चाहिए। साहित्य में शालीनता का परित्याग करना आत्महत्या 
है| कुछ लोग यह अवश्य कहेंगे कि जब वास्तविक जीवन ही गिरा हुआ है तब साहित्य 


१्८२ काठप के रूप 


में शालीनता कहाँ से आयेगी १ किन्तु जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं हे और न 
सब कुछ अ्रच्छा-ही श्रच्छा हे। इसलिए आ्रादशवाद को भी अतिवाद के दोष से बचाने 
की आवश्यकता हे, इस सम्बन्ध में स्पन्यास-सम्राद मुंशी प्रेमचन्दजी के नीचे लिखे 
अमर वाक्य स्मरणीय है--- 

“पथाथंबाद यदि हमारी आँखें खोल देता है तो श्रादर्शवाद हमें उठाकर 
किसी मनोरणत स्थान में पहुंचा देता है। लेकिन जहाँ आवर्ंवाद में यह गुण हैं वहाँ 
इस बात की भी शड्भा है कि हम ऐसे चित्रों को न चित्रित कर बेठें जो सिद्धान्तों की 
मूति-मात्र हों--जिनमें जीवन न हो । किसी देवता की कामना करना सुहिकिल नहीं 

है, लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करनी शुद्दिकल है । 
द “इसलिए वही उपच्यास उच्चकोटि के समभे जाते हैं जहाँ यथार्थ और आ्रादशे 
का समावेश हो गया हो । उसे आप आदशन्धुख यथार्थंवाद! कह सकते हैं। आादशे 
को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिये और अच्छे उपन्यास की 
यही विशेषता है । उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्रों को सृष्टि है, जो 
अपने सद्व्यपहार और सहिचार से पाठक को मोहित कर ले। जिस उपन्यास के 
चरित्रों में यह गण नहीं है वह दो कोड़ी का है ।” 





(पाठ है) 

सारांश यह है कि उपन्यास की आधार-भूमि यथार्थ की होनी चाहिए। उस 

यथार्थ को आकर्षक बनाने के लिए, थोड़े चुनाव की आवश्यकता हे | चुनाव में यह 

ध्यान देने योग्य बात हे कि उपन्यासकार बुराइयों का केवल उद्ध्राटन कर पाठकों की 

मानव-समाज से आस्था न उठा दे और घ॒णा का प्रचारक न बन जाये | उपन्य/सकार 

को चाहिए कि वह यथा्थत्राद के भीतर छिपे हुए आदशे का उद्घाटव कर लोगों 

का ध्यान उसकी ओर आकषित करे | इस प्रकार वह उसके द्वारा मानत्र-समाज 

के विकास-कम में सहायक बन सकता है। हमारे आदर्श संभावना की सीमा से 

बाहर न होने पार्य, नहीं तो उनसे कोई लाभ न उठा सकेगा | इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकषित करना यही यथार्थत्द की देन हैं | 

पाश्चात्य देशों में उद्दं श्य को अधिक महत्त्व दिया गया हे किन्तु हमारे देश मेँ 

रस को प्रधानता दी गई है । हमारे उपन्यास भी काव्य ही की कोटि में आते हैं | इसलिए 

उनमें भी काब्य-के-से रस और भाव होने चाहिएँ. | रस और 

भाव और रस. भाव को स्वोकार करने से विचार का तिरस्कार नहीं होता है। 

हमारे विचार भी हमारे जीवन के प्रति रागात्मक या 

विरागात्मक दृष्टिकोण के ही फल-फूल होते हैं | विचारों के मूल में भी भाव ही रहते हूँ 

अर्थात्‌ वे प्रायः भाव-प्रेरित होते हैं | काब्यों में चाहे वे महाकाव्य की भाँति पद्मात्मक हों 


उपन्यास---भाव और रस श्य्रे 


या उपन्यास की भाँति गद्यात्मक हों विचार-सिकता के कण रस के सहारे ग्राह्म बनाये जा 
सकते हैं। उपन्यासों में भी महाकाव्य-का-सा श्वृज्ञार, वीर, हास्य, वरुणा का समावेश 
होता है| प्रारम्मिक काल के कौतूइल-व्धक जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों मैं 
अद्भुत रस का प्राधान्य था। आजकल के राजनीतिक उपन्यासों मैं करुण के साथ वीर 
का सम्मिश्रण रहता है | वतमान समाज की करुणाज्ननक परिस्थिति दिखलाकर उसको 
मिटाने के लिए उत्साह का संचार किया जाता है। करुणु में बीर का जाना अस्वाभाविक 
नहीं हे- आय गये हनुमान ज्यों करुणा में वीर रस ।' कभी-कभी उपन्याशों में पूँ जीवाद 
या साम्राज्यवाद के प्रति घृणा भी उत्पन्न की जाती हे । वहाँ वीभत्स की प्रधानता होती 
हे किन्तु वीभमत्स की मात्रा सोमित ही होनी चाहिए, शालीनता को छोड़े और घृणा के 
उत्पन्न किये बिना भी बात को बंल-पूवंक कहा जा सकता हे । उपन्यासों में मनोभावों का 
चित्रण रहता ही हैं | “गबन” में रमाकान्त के कलकत्ते जाते समय भय की मनोबृत्ति का 
अच्छा चित्रण हुआ हे । 'गोदान? में बनावटी खान? के आ जाने पर शहरी लोगों की 
कायरता की तुलना में होरी का साहस और उत्साह निखर आता हे । “रंगभूमि' में सूरदास 
का वीरोत्साह सराहनीय है । थोड़ी-बहुत भावुकता के बिना बारी में बल नहीं आता हे 
किन्तु करुणा को केवल थोड़ी सहानुभूति जाग्रत करने के लिए प्रल्ाप की सीमा तक पहुँचा 
देना सस्ती भावुकता कही जायगी | उपन्यास को इस सस्ती मावुकता से बचाना वाब्छनीय 
है। संयम ओर नियन्त्रण कला का जीवन-प्राणु हे। उपन्यास को उस संयम से वच्चित न 
रहना चाहिए । 
शली 
उपन्यास कथा-साहित्य का मुख्य अद्भ हे | इसकी वस्तुगत विशेषताओं ओर 
आवश्यकत|ओं पर प्रकाश डाला जा चुका हैं। खाद्य-सामग्री चाहें जितनी ही मूल्यवान्‌ 
क्यों न दो किन्तु जब तक उसको सजा-सम्हालकर न रखा 
आवश्यकता जायगा वह ग्राह्य न होंगी | काव्य में शेली का वही स्थान है 
. जो मनुष्य मैं उसकी आकृति और वेश-भूषा का है। यद्यपि 
यह हमेशा टीक नहीं कि जहाँ सुन्दर आकृति हो वहाँ सुन्दर गुण भी होते हैं तथापि 
आकृति और वेश-भूषा गुणों के मूल्याक्टन मैं बहुत कुछ प्रभावित करते हैं। यद्यपि हम 
विष-भरे कनक-घटों के पक्तु में नहीं हैं तथापि दूध को भी स्वच्छु और उज्ज्वल पात्रों की 
अपेक्षा रहती हे | चित्त का प्रसादन जितना कथा की मौलिकता और रोंचकता से होता 
है उतना ही शैली से | पद-पद पर प्रसन्नता प्रदान करना और उत्सुकता को कायम रखना 
जो कथा-वस्तु की आवश्यकताओं में से हे, बहुत-कुछ शैली पर निमर रहता हे। कथा- 
वस्तु के और भी ग्रुण--जेसे संगठन, क्रम, सज्गञति और शेली के आन्तरिक पक्ष से 


. शृद्ोर् काव्य के रूप 


सम्बन्ध रखते हैँ । 
यद्यपि उपन्यास नाअक की अपेक्षा कक्ष के अध्ययन की वस्तु अधिक हे और 
उसमें गाम्भीर्य का बहिष्कार भी नहीं है तथापि वह जन-मन-रज्षन की वस्तु अधिक है । 
उसके द्वारा सामांजक और ऐतिहासिक तथ्य समझ में जनता 


शैली के. , के लिए बोधगम्य बनाये जा सकते हैं। इसलिए प्रसाद-गुण 
गुणा इसका मुख्य गुण होना चाहिए और ओज तथा माधुय का 


विषयानुकूल यथास्थान समावेश होना अ्रपेज्षित हे । भाषा को 
सुबोध और प्रसादमय बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग वाञज्छवीय हे । उपमा, रूपक, 
उत्प्रेज्ञा आदि का चमत्कार डचित मात्रा में शैली को आकषक बनाने में सहायक होता 
हे किल्‍तु इनके प्रयोग में मौलिकता अपेक्षित रहती हे | इनके द्वारा सफल व्यज्ञय भी हो 
सकता है। कविता की बराबर तो उपन्यास में लक्षुण-व्यज्ञना का महत्त्व नहीं है फिर भी 
काव्य के ये प्रसाधन उपन्यास में उपेक्षा योग्य नहीं | ये सब काव्य के पारिवारिक गुण तो 
उपन्यास २ आवश्यक हैं किन्तु कोतृहलपूर प्रकथन जो कथा-साहित्य की विशेषता है 
इसका मी विशेष गुण हे | कल्पना को सत्य का रूप देना उपन्यास की मुख्य कला हे। 
उपन्यास की भाषा की कई शैलियाँ हैं किन्तु. उनमें दो मुख्य हैं। एक प्रेमचन्दजी भैसी 
चलती शैली और दूसरी प्रसाद और हृदयेश जी जेसी संस्कृतगर्मित शैली | उपन्यास मैं 
व्यास-शैली के लिए अधिक गुज्ञाइश है | नाटक और कद्दानी दोनों से ही अधिक इसमें 
फैलाव की क्षमता है किन्तु उसकों सीमा से बाइर न जाना चाहिए । द 
विशेष--उपन्यास-साहित्य के व 6मान विकास ने इन तत्वों की परम्परा को बहुत 
अंश में निरथक-सी कर दी हे | अब न तो कथानक में व्यवस्था और श्ह्लला का पहला- 
सा मान रहा है ओर न घरित्र-चित्रण में संगति और सम्बद्धता का आग्रह हे। मनुष्य 
ज्षुणिक मनोदशाओं (४०००७) का समूह-सा दिखाई देता हे ओर अवचेतना का द्वार 
खुल जाने से मानसिक जीवन और भी संकुल हो गया है | वह व्यवस्था में अव्यवस्था 
उत्पन्न कर देता है | यह दिधा नितान्त नियमहीन तो नहीं है किन्तु एक गतिशील बस्तु 
को नियमों में बाँधना कठिन है । पिछले नियमों और तत्वों में बहुत-कुछ सार है | विद्या- 
थियों को उनका जानना आवश्यक हे किन्तु उन सबकों पत्थर की लकीर समझ लेना या 
उनके आंशिक श्रमाव के कारण किसी कलाक्षति को निन्‍्दय ठहरा देना कल्लाकार के साथ 
अत्याय होगा | नये कलाकारों क सहृदयतापूर्वक समझने की आवश्यकता है| 
उपन्यासों के प्रकार--डाक्टर श्यामसुन्दरदासत जी ने अपने साहित्यालोचन 
(पृष्ठ १८०-१८६) में उपन्यासों का कोटिक्रम इस प्रकार निश्चित किया है-- 
(१) घटना-प्रधान उपन्यास--जिनमें कौतूहल उत्पन्न करने वाली कथाएँ 
होती हैं, जेसे--तिलिस्मी उपन्यास, 'गुलीवसस ट्रेविल्सः, 'डान क्विकदेटः आदि | 


उपन्यास---शेलो श्८५्‌ 


(२) सामाजिक अथवा व्यवहार-सम्बन्धी उपन्यास--ऐसे उपन्यासों में चरित्र 
सम्बन्धी और व्यवहार-सम्बन्धी आख्यान होते हैं जो हमारी सामाजिक समस्याओं पर 
प्रकाश डालते हैं । 

(२३) अन्तरंग जीवन के उपन्यास--इनमें घटना और पात्र कम किन्तु चिन्तन 
झौर भावनाओं का आ्राधिक्य रहता हे | 

(2) देशक्राल सापेज्ष और निरपेक्त--कुछ उपन्यासों में देशकाल का निश्चित 
ध्यान रखा जाता है और छुछु में इसका बिज्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, इनमें 'एकदा? 
या 'एकस्मिन्‌ देशे! से काम चल जाता हें, संस्कृत के उपन्यास प्राय; ऐसे ही होते थे।. 
ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है | 

यह विभाग दूषित सा हे | घटना-प्रधान उपन्यासों में भी सामाजिक उपन्यास हो 
सकते हैं और सामाजिक मी घटना-प्रधान हो सकते हैँ | घटना-प्रधान देशकाल के सापेत्त 
या निरपेक्ष का बहिष्कांर नहीं करते | 

उपम्यासों का विभाजन कई प्रकार से किया गया है | एक तो वास्तविकता-प्रधान 
ओर दूसरे कल्पना-प्रधान | इन्हीं कल्पना प्रधान उपन्यासों को ९ि0]0977८6 भी कहते 
थे। एक विभाजन इस प्रकार से भी किया जा सकता है| एक घटना-प्रधान जेसे तिलिस्मी 
आदि, दसरे चरित्र-प्रधान जेसे जनेद्धजी ग्रादि के और तीसरे घटना-पघरित्र-प्धान जेसे 
मैशी प्रेमचन्दजी के । 

पन्‍्यासों का विषयानुकूल विभाजन भी हो सत्ता 
सामाजिक, प्रेम-प्रधान, मनोवेज्ञानिक आदि | विभाजन जो 
होना चाहिए. और पूरा होना चाहिए 


उपन्यास का विक्रास 


अंग्रेजी भाषा में उपन्यास का उदय रोमांस कथाओं से हुआ । ये रोमांस कथाएँ 

कौतूहइलमय घटनाओं से पूर्ण हुआ करती थीं ओर इनमें चरित्र-चित्रण का भी अभाव 

रहता था | इन रोमांसों का आरम्भ पनद्रहवीं शताब्दी के मध्य 

प्रंग्रेजी उपस्थास. में मेलोरी (४४०79) द्वारा लिखी हुई 'माट डी आश्थर 

क्‍ .. (०76 7'0-फ7प7) नाम की कथाओं से होना माना 

जाता है। उन कथाओं से नाटकों को भी बहुत-कुछ सामग्री मिलती थी और उनके 
अनुकरण में अन्य कथात्मक रचनाएँ भी लिखी गई । 

इंगलिस्तान में भी गद्य का विकास कुछ पीछे ही हुआ । सतन्रहृवी शताब्दी में 

गद्य-लेखकों में जॉन बनियन (१६२८-१६८८) बहुत प्रसिद्ध है। उनका लिखा हुआ 

(पिलग्रिम्स प्रोग्रेस” ([2]877779 ?7087255) एक प्रकार की श्रन्योक्ति (328079) 


| 


है, जेसे ऐतिहासिक, राजनेतिक, 
हो प्रायः एक दी आधार पर 


१०६ काव्य के रूप 


है | उसमें एक कल्पित यात्री की कथा के सहारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में अधिक 
की कठिनाइयों का उल्लेख हुआ है| असली अ्रथ में 'राबिनसन क्रसों? (सन्‌ १७१६) का 
लेखक डेनियल डीफो (सन्‌ १६४६-१७३१) अंग्रेज्ञी का पहला उपन्यासकार कह्दा जा 
सकता हे। उसके वर्णन बड़े सजीव हैं ओर उसमें चरित्र-चित्रण का मी प्रयास है। 
अंग्र जो के प्रसिद्ध सामाजिक व्यदज्गय-लेखक स्विफ्ट (][074079॥ 5ए77 सन्‌ १६६७- 
१७४५) भी डीफो (98776] 706706 सन्‌ १६६५४) के ही समकालीन थे । स्विफ्ट 
 थगुलावस ट्रवि्सा (5पातएटा53 [799९/७) वास्तव में तत्कालीन समाज पर 
' अच्छा व्यज्ञ य है किन्तु उसमें रोचकता और कोतूहल भी पर्याप्त मात्रा में हैं | डेनियल 
डीफो के रॉबिनसन क्रसों ने बड़ी ख्याति पाई | उसमें एक जद्दाज के ड्रब जाने के कारण 
निजन टापू में शरण लेने वाले नायक को साहसिक कथा हे । उपन्यास को घरित्र-चित्रण 
की ओर अग्रसर करने मैं उस समय स्पेक्येटरः में निकलने वाले 'रोजली की कवर्ली? आदि 
चरित्र-सम्बन्धो निबस्धों को भी बहुत श्रेय है | उस समय के उपन्यासकारों की समस्या पात्रों 
को रोमांस के आकाश से प्रथ्वी की ओर लाने को रही | 
अद्दारहवीं शताब्दी में उपन्यास-साहित्य के स्तम्भ-स्वरूप चार नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । वे नाम हैं--रिचड सन (7र20870500), फील्डिंग 
(स०7१ाए गशतांग8, सन्‌ १७०७-१७४४), स्मोलेट (5770]]004) और स्टन 
. ([.9976706 567776, सन्‌ १७१३-१७६८) ॥ै सेम्युश्रल रिचड्‌ सन (१६८६- 
१७६१) के उपन्यासों में 'पमीला? (7?97769.) बहुत प्रसिद्ध हैं । उसने आजकल के 
से चरित्र-प्रधान उपन्यासों का श्रीगशेश किया किन्तु उसमें कुछ भावातिरेक अधिक था। 
 फील्डिज्ञ ने उस भावातिरेक का उपहास किया | स्मोलेट और स्टन ने उसको सुख्यता 
दी । अद्वारहवीं शताब्दी के उपन्यासों में गोल्ड स्मिथः (0]ए९7 00४77, सन्‌ 
१७२८-१७७४) का विक्रार आफ़ वेकफील्डः (५४८४४ ० ४४०४६९८॥९४) ने बहुत 
ख्याति पाई | उसमें हास्य-व्यज्गभपूण चरित्र-चित्रण के साथ पाश्विरिक जीवन की भाँकी 
है | अद्दारहवीं शताब्दी में पारिवारिक उपस्यासों ([2077९500 /९०४८।७) का सूत्रपात 
हो गया था। 
उन्‍नीसवी शताब्दी के आरम्भ में स्कॉट (57 ४४. 5८0070 सन १७७१- 
श्य३२) ने 'वेवर्ली नौविल्सः (४४०ए९८०ए २०४८७) के रूप में ऐतिहासिक 
उप्यासों को एक अच्छी देन दी ओर 'जेन ऑस्टिन! (]०76 #प७77, सन्‌ १७७४- 
१८१७) ने 'प्राइड एण्ड प्रेज्यूडिसः (7706 870 ?शुंपरतीं००) और 'सेन्स एशड 
सेन्सिबिलिटी? (50756 870 5०0ओ9779) के रूप मैं सामाजिक अ्रथवा सामाजिक 
व्यवहार-सम्बन्धी उपन्यास (९००७! 07 )977८75) दिए. । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य 
में 'डिकिन्सः (0॥97०5 ॥)८7०75, सन्‌ श्य१२-१८७०) और “थेकरे (५७. |/ 
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[]9८९०78ए, सन्‌ १८११-१८६३) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | डिकिन्स 
ने अपने उपन्यासों में स्मरणीय चरित्र दिये | उसके उपन्यासों में चरित्रों का वैविध्य भी 
पर्याप्त हे । उसमें वस्तुबाद के साथ भावातिरेक था | डिकिन्स ने (जैसे हमारे यहाँ 
प्रेमचन्द जी ने) मध्य और निम्न श्रेणी के पात्रों को अपनाया था । 'ैकरे ने (जैपे 
हमारे यहाँ प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने) उच्च वर्ग के ज्ञोगों का चित्रण किया था| 
उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के अन्त में उपन्यासों में चरित्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण की 
प्रथा चन्न पड़ी थी | उस प्रथा के अग्रसर बरने वालों में 'जाज इलियट (सन्‌ १८१६- 
(८८०), जाज मेरेडिथ (सन्‌ श्दर८-१६ ०६), टामस हार्डी (सन्‌ श्य४० १६२७) 
तथा “मिसेज हम्फरीवाड? हैँ | ये लोग श्राघुन्किता के अग्रदूत हैं । इनके द्वाथ में पात्र 
सामान्य की अपेक्षा वास्तविक रूप से व्यक्ति बन गये हैं | 
बीसवीं शताब्दी में विशेषकर पहले महययुद्ध के पश्चात्‌ लोगों के उपन्यास-सम्बन्धी 
आदर्श बदले | महायुद्ध के पूर्व साहित्य मेँ जिस प्रकार प्रार्चीन आदर्श के प्रति असन्तोष 
| रहते हुए भी उसके भीतर छिपी हुईं एक क्ञीण आकषण-रेखा 
नवीन प्रवृत्तियाँ . के दर्शन हो जाते थे वह रेखा भी विलीन हो गई । नेतिक 
आदर्शों मैं घोर परिवर्तन हुए । सम्यता एक कृत्रिम श्रावरण 
के रूप में दिखाई देने लगी | सिग्मंड फ्रॉयड का यह प्रमाव पढ़ा कि लोग उपचेतना को 
अत्यधिक महत्व देने लगे और उनकी यह धारणा हो गई कि वासनाओं को जितना दबाया 
जायेगा वे उतना ही विकृृत रूप धारण करेंगी। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के चरित्र-चित्रण 
में सज़्ति एक आवश्यक गुण के रूप में न रही । चरित्र का ऊपरी भाग जितना हम 
देखते हैं वद्दी सब कुछ नहीं । भीतरी तहों में से अबसर पाने पर न जाने कौन-सी तह 
ऊपर आये और व्यवित अपने साधारण दृश्यमान चरित्र के विरुद्ध कोई काम कर जाय | 
डी० एच० लारेंस (0, सर, ].9फए76०7८९, सन्‌ श्यूय४ १६२६) के उपन्‍्यासों में 
प्रवृत्ति की कलक है | आत्मा की अपेद्या शरीर को अधिक मह्च मिलने लगा | एडोल्फ 
हक्सले में इस ओर अधिक कुछाव है । आजकल के उपन्यासकारों में लोरेस, हक्‍्सले, 
वजिनिया वुल्फ, जेम्स जाइस प्रमुख हैं । रूसी उपन्यासकारों ने उपन्यास-राहित्य कौ 
श्रीवृद्धि की है, (उनमें गोक़ों जिसका माँ? नाम का उपन्यास हिन्दी में अनुवादित हो खुका 
है) आजकल के नामों में शोलोखब ()४792] 5॥0[0[ट6००७) का नाम विशेष 
उल्लेखनीय हे । 
पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंगलिस्तान के उपन्यासों को प्रवृत्ति-मात्र दी जा सको 
है । वहाँ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है | यहाँ पर यह विवरण इसलिए नहीं दिया हे कि हम 
पाश्चात्य देशों के कथाव्मक साहित्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बरन्‌ 
इसलिए कि हम उसके आलोक में अपने यहाँ की प्रवृत्तियों को मली प्रकार समझ सके 
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श्र पाठक यह भी जान लें कि वहाँ उप्रन्यास लिश्वने की विद्या कब से चली आरा रही 
है | श्रब अपने यहाँ का भी कथा-साहित्य बहुत प्रीढ़ और पुष्ट हो गया हे। उसमें हर 
प्रकार को प्रवृत्तियाँ मिलती हैं | ऊपर जो वर्तमान उपन्‍्यासों की प्रक्षत्तियाँ दी गईं हैं वे 
अपने यहाँ के आधुनिक उपन्यासों में मी प्रेचुय के साथ मिलती हैं । 

संस्कृत में कहानी-साहित्य तो पर्याप्त रूप में था, यहाँ तक कि इस दिशा में 
भारतवष अन्य देशों का शुरु कहा जा सकता है किन्तु उपन्यास की कोटि में केवल बाण 

की 'कादम्बरी? और दण्डी का “दशकुमारचरित्‌? ही आ सकते 
हिन्दी के हैं | 'कादम्बरी? की तो ख्याति इतनी बढ़ी कि वह मराठी भाषा 
उपन्यास में उपन्यास के लिए एक व्यापक शब्द बन गया है । अर्थ- 
विस्तार का वह एक अच्छा उदाहरण है । कादम्बरी में घटना 

आर घरित्र की अपेक्षा शैली का श्रधिक मह्त्व है। हमारे यदाँ की कहानी में थोड़े 
बहुत कौतूइल के पुट के साथ उपदेशात्मकता अधिक रहती थी । यही बात इन बड़ी 
कथाओं में भी हे | इनमें शेली की भी विशेषता हे । | 

हिन्दी में संस्कृत के आधार पर लिखी गईं “किस्सा तोता मेना?, 'पिहासन बत्तीसी? 
आदि कुछ बड़ी कथाएँ लोगों का मनोरंजन करती रहीं किन्तु ये जनता की बस्तुएँ थीं, 
साहित्य की वस्तुएँ न थीं | साहित्यिक कथाओं का प्रारम्भ मुन्शी इंशाग्ल्लाखाँ को 'रानी 
. केतकी की कहानी? जिसका दूसरा नाम 'उदयमान चरितू! था और सदलमिश्र के 'नासिकेतो- 
पाख्यानः से होता हे (ये दोनों पुस्तके संबत्‌ १८६० के लगभग लिखी गईं थीं) | इनमें 
एक चलती भाषा में साहित्यिक सोष्ठव लाने का अधिक प्रयत्न हे | 

हिन्दी के प्रारम्मिक काल में लिखें गये उपन्यासों में श्री निवासदास (१६० २.- 
१६४४) के 'परीक्षा-गुरु) ने विशेष ख्याति पाई, इसको हम हिन्दी का पहला उपन्यास 
कह संकेतें हैं | 'परीक्षा-गुरु? में एक सेठ के लड़के के बिगड़ने और अपने एक मित्र की 
सहायता से सुधरने के कथानक के सहारे व्यावहारिक उपदेश दिया गया हे । उसमें 
“(हितोपदेश” ओर “पंचतन्त्रः की शेल्ञी है । बीच-बीच में नीति-सम्बन्धी उद्धरण हैं। 
यह प्रवृत्ति पं० बालकृष्ण भद्द (सं० १६०१-१६७१) के 'सी अज्ञान एक सुजानः में 
और भी बढ़ी-चढ़ी दिखाई देती है| इन उपन्यासों में वर्णन की विशेषता और यथार्थता के 
साथ उस समय की द्वास्य-व्यद्भब की प्रवृत्ति के भी दशन होते हैं | उस समय के उपन्यासों 
में उाघ कृषादसस- (सं०-६६२:८-६६३०४८ का “निःस्तद्याय हिन्दू? भी उल्लेखनीय हे उसमें 
व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्त्व दिया गया है। उसमें मुन्शी प्रेमचन्द जी के 
उपन्यासों की भाँति राजनीतिक आन्दोलनों के स्थान में गो रक्षा आन्दोलन का चित्रण 
मिलता है | बंगाल के लोग हमारी अ्रपेत्षा अंग्रेजों के सम्पर्क में अधिक आये थे । उनके 
यहाँ उपन्यास का जन्म पहले हुआ था | बंगाल के उपन्यासों के अनुवाद द्वारा हिन्दी के 
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उपन्यास-साहित्य की कलेबर-बुद्धि हुई और इस ओर लोगों की रुचि जाग्रत हुईं | 

हिन्दी के प्रारम्मिक काल में बलरुचि को भाँति लोक-रुचि कोतूहल और तिलस्म 
की ओर अधिक थी। उसमें आजइल-का-सा उतावज्ञापन भी नहीं था और अध्ययन और 
लेखन का एकमात्र उद्दे श्य था कौतूहल-तृष्ति द्वारा मनोरंजन | इस प्रवृत्ति की तृप्ति के 
लिए बाबू देवकीनन्दन खत्री का नाम चिरस्मरणीय रहेगा । इनके उपन्यासों में कल्पना 
का अत्यधिक प्राधान्य था । ये उपन्यास फारसी के 'अलिफ लैला? आदि के दास्तानों से 
प्रभावित थे | उनके उपन्यासों का संसार जादू का संसार था | उनमें तिलस्म और 
ग्रय्यारी का प्राधान्य रहा । 

इसी बहिमुखी प्रद्ृत्ति का दूसरा रूप हे जासूसी उपन्यास | इनमें मी कोतृहल की 
तृप्ति हैं। एक लाश पड़ी मिल गई और फिर उसके रहस्य खोलने में ही सारा उपन्यास 
शेष हो जाता है| ये भी घटवा-प्रधान उपन्यास की कोटि में आते हैं | तिलस्मी उपन्यासों 
में घटना का क्रम आगे की ओर बढ़ता है पर जासूती उपन्यासों में पीछे की ओर जाता 
है | जासूमी उपस्यास लेखओों में गोगालराम गहमरी (जन्म संबत्‌ १६२३) का नाम बड़े 
आदर से लिया जाता हे । वे हमारे यहाँ के 'कानन डायल? कहे जा सकते हैं। इस प्रकार 
के उपन्यासों मैं कल्पना के साथ बुद्धि-तत्त का भी पुट रहता हे । 

_हिन्दी-उपन्यासों के विक्रास में दूसरी श्रेणी पं० किशोरीलाल गोस्वामी (सं० 
१६२२-१६८१) से प्रारम्भ होती हे | उन्होंने कौतृहल की बृत्ति को तो कायम रखा किन्तु. 
ऐतिहासिक और सामाजिकता के साथ मनुष्य की सहज रुचि को जाग्रत करने बाली 
विलासिता और प्रेम का पक्ष अधिक चित्रित किया । उनके पात्र चाहे विलासी हों पर 
वास्तविक थे | इसमें सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ है। 


ः 


बदन लत की परत दया ० अयोध्यातिंह उपाध्याय का 'ठेठ हिन्दी का ठाठः (१६४६) इसी समय का 
है, इसमें ओोप्रन्यासिकता की अपेक्षा भाषा का प्रयोग अधिक है | उनके '“वेनिस के बाँकेः- 
में संस्क्ृत तत्समता का प्राधान्य है और 'ठेठ हिन्दी के ठाठ? मैं हिन्दी के 85 और निजी 
रूप की ओर प्रइत्ति हे | इसके पश्च्रात्‌ पं० लब्जाराम मेहता के “दिव्दू रस्थ', आदर्श 
दम्पतिः, बिगड़े का सुघरः आदि उपन्यास भी १६५६ से लगाकर १६६२ तक प्रकाश 
में आये | मेहता जी के उपन्यासों में सांस्कृतिक पत्च अधिक हे और चरित्र-चित्रण को भी 
प्रवृत्ति है डिनर नदी में बंगला से जो उपन्यात आये उनमें से कुछ तो दहेज आदि कुप्रथाओं 
से सम्बन्धित थे ओर कुछ ऐतिहासिक | ऐतिहासिक उपन्यासों में बंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय 

के उपन्यासों की बड़ी धूम रहो | अन्दे मातरमः वाला राष्ट्रीय गीत बंकिम बाबु के “आनन्द 
मठ? से ही प्रचार में आया हे । इन उपन्यासों ने राष्ट्रीय संगठन मैं बड़ा योग दिया । 

7 च्चरित्र-चित्रण ओर सोहेश्य उपन्यास लिखने की दृष्टि से मुन्शी प्रेमचन्दजी 
(सं३ १६३७-१६६३) ने युगान्तर उपस्थित कर दिया | उनके डपन्सातों में सामाजिकता: 
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थी किन्तु बड्स्‍धाली उपन्यासों-का-सा भावातिरेक न था और न वे बड्भाली उपन्यासों की 
नकल कहे जा सकते हैं | 'सेवासदन?, “निमला?, “गबन' आदि उपन्यास सामाजिक हैं। 
धाबन? में स्त्रियों के आमूषण प्रेम का और “निमला? में वृद्ध-विवाह का दुष्परिणाम दिखाया 
गया हे किन्तु उनकी दृष्टि सामाजिक समस्याओं में ही सीमित नहीं रही । 'रंगभूमिः में 
एक विस्तृत चित्रपट पर राजनीतिक आन्दोलन का चित्रण है | उनके और भी उपन्यामों 
में शोषित और दलित जनता के प्रति सहानुभूति का मानवता-प्रधान पक्षु लिया गया है | 
“धबन? में उन्होंने प्रसंगवश पुलिस के हथकण्डों का अच्छा दिग्दर्शन किया हे | प्रेमचन्द 
जी न सामाजिक अत्याचार सह सकते थे और न राजनीतिक । ब्राह्मणों तथा उच्च कुला- 
मिमानी लोगों के भण्डाफोड़ करने मैं उनकी विशेष रुचि थी किन्तु वे किसी उग्र क्रान्ति 
के पक्त में न थे | वे गांधीआाद की समभोतेपूर्ण नीति के अनुयायी थे । जिस प्रकार कविता 
: में गुप्त-बन्धु गांधीबादी नीति के प्रतिनिधि हैँ उसी प्रकार उपन्याझच्षेत्र में प्रेमचन्द जी ने 
गांधी जी के आदर्शों का प्रतिनिधित्व किया हे | उनका ध्यान हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की ओर 
, भी गया हे । 
कुछ लोग उनको जनवादी कहते हैं । उनके पात्रों में विद्रोही और' हिंसा की 
भावनाएँ अवश्य आ जाती हैं किन्तु वे उन्हें क्रियात्मक रूप नहीं दे पाते । 
क्‍ ५० विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक (१६४८-२००३) का ज्ेत्र यद्यपि सीमित 
' था तथापि उनके आदश मुन्शीं जी के आदरशों से मिन्‍न न थे | वे निम्न कोटि के पात्रों 
में जेसे, मिखारियों में मानवता के दशन कराने मेँ सिद्धहस्त थे किन्तु यह अ्रवश्य मानना 
पड़ेगा कि वे मुन्शी जी की अपेक्षा मावबुक अधिक थे और भावों के सद्चारित करने की 
कला में भी वे निषुण थे। इनके कथानक अपेक्ष!कृत सरल और सुलभे हुए हैं | इनके दो 
उपन्यास हैं माँ! और 'मिखारिणी? | माँ? में दो माताओं (सुलोचना तथा साबिन्नी) द्वारा 
अपने-अपने पु. पर पड़े हुए प्रभावों की ठुलना हैं। सुलोचना का प्रभाव सब्चरित्रता 
की ओर ले जाता हे ओर सावित्री का प्रभाव दुगचार की ओर ले जाता है। 'सुलोचना? 
में आदर्शबाद का प्राधान्य है | 'मिखारिणी! में दिखाया गया हे कि भावों की डच्चता 
उच्च वगग का,ही एकाधिकार नहीं हे | 
जद: जी (१६४६-१६६४) ने 'कंकाल” और 'तितली? नाम के दो उपन्यास 
लिखे | 'इरावतीः नाम का एक उपन्यास अधूरा ही रह गया था किन्तु वह अरब उसी 
रूप में छप गया है | कंकाल में समाज को भव्यता के भीतर छिपा हुआ खोखला कंकाल 
ठिखाया गया है | देखने में तो उस उपन्यास में यथाथता की पराकाष्ठा लगती है कि्तु 
वह निरुद्दे श्यः नहीं हे । उसमें तथाकथित उच्चता के प्रति गव की भावना पर व्यज्गञपूर्ण 
चोट है । उसमें एशियायी संघ के रचनात्मक कार्य की भी आदशंवादी रूपरेखा हे। 
“तितली? में प्रसाद जीं के पात्र शहर में रहकर ही ग्राम की चिन्ता करते हैं। “कंकाल? 
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आर “तितली? की तुलना में “इरावती प्रसाद जी के स्वभाव के अधिक निकट प्रतीत होती 
है। वह ऐतिहासिक भी हे और उसके माव तथा भाषा-शैली भी प्रसाद जी के ध्यक्तित्व 
तथा अन्य रचनाओं के अनुकूल है | प्रसाद जी के उपस्यास में प्रेमचन्द जी के उपन्यासों 
की श्रपेज्ञा भावना का उत्कर्ष अधिक है | भाषा में तो श्रन्तर स्पष्ट ही है | प्रसाद जी की 
भाषा संस्कृत-गर्मित और एकरस रही है । प्रेमचन्द जी की भाषा पात्रों के अनुकूल 
बदलती हे ओर अपेक्षाकृत सुबोध हे | 

वृन्दावनलाल वर्मा (जन्म सं० १६४५) ने थोड़े रोमांस के साथ 'गढ़कु'डार' और 
“विराटा की पद्चिनी' आदि ऐतिहासिक उपन्यास हिन्दी जगत्‌ को दिये। इनके उपन्यासों 
में ऐतिहासिकता के साथ-साथ स्थानीय गौरव, स्थानीय रंगत ([.,0८9] (.0]0प7) और 
प्रकृति-चित्रण की विशेषता हे । इनके पात्र परिस्थिति के अडुकूल अपनी स्वाभाविक 
गति से चलते हैं और उनकी व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती | अग्रेज़ी के 
उपन्यासकार सर वाल्टर स्काट की भाँति हिन्दी में वर्मा जी अकेले ही डपन्यासकार हें 
जिनमें लोकवार्त्ता का पूरा-पूरा स्थान मिला है| 'विराटा की पद्मिनीः अधिकतर जनश्र॒ति 
ओर कल्पना पर आश्रित हे | उसका वातावरण ऐतिहासिक है, पात्र अधिकांश में कल्पित 
हैं| “गढ़कुण्डारः का वातावरण भी ऐतिहासिक है और पात्र भी | गढ़कुण्डार' में हमको 
बुन्देलखण्ड की वीरगाथाकाल-की-सी मानापमान तथा वोर-दर्प से प्रेरित पारस्प-रक 
मारकाट की प्रवृत्ति मिलती है । बुन्देले ऊँचे ओर खंगार नीचे, इस संत्रष में न बु'देले 
ही रहे न खंगार ही | खंगार की बढ़ती हुई शक्ति का भी हास हो गया। ऐतहमिकता 
की दृष्टि से वर्मा जी की नवीनतम क्ृति “झाँसी की रानी' बहुत उत्कृष्ट हें । उसमें सन्‌ 
१८५७ को घटनाओं और कारणों पर काफी अच्छा प्रकाश पड़ता है । इसमें रोमांस है 
किन्तु अत्यन्त संयत और दबा हुआ। 

उषादेवी मित्रा ने भारतीय नारियों के ऊँचे आदश उपस्थित किये हैं। उनकी 
नारियाँ जेनेन्द्र के त्यागपत्र' की मृणाल की माँति परिस्थितियों के कारण मारतोय आदश 
से च्युत नहीं हुई हैं। देश-सेवा या तीर्थ-यात्रा में अपनी वासनाओं का उन्नयन 
(5प्रा9४779707 ) कर लेती हैं | कजरी, पिया, सविता जेसी सहनशाल नागिक्राएँ 
आजकल के उपन्यासों में कम मिलेंगी | उषादेवी मित्रा के उपन्यासों में बद्ध/।ली भावुकता 
और अलंकृत शैली के भी दशन होते हें | 

सियारामशरण (जन्म संवंत्‌ १६५२) अपनी धामिक प्रवृत्तियोँ के कारण 
सामाजिक रुढ़ियों से (बुरे अर्थ में नहीं) *घे हुए. हैं | उनमें नेतिकता का मान है | वे 

गी गांधीवाद के अभाव मेँ हैं किन्तु उपन्यासों में उसकी उपदेशात्मकता अधिक व्यक्त होने 

नहीं पाई हे । उन्होंने भी प्रेमचन्द जी की भाँति मध्यवग और निम्नवर्ग को अपनाया 
है। उनका “गोद? नामक उपन्यास सामाजिक हे । उन्होंने ध्मं-नीति को श्रपनाते हुए भी 
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थोड़ी उदारता का परिचय दिया है | कट्टरपंथी तो किसी स्त्री में कलछू की झूठी घर्चा 
हो जाने पर भी उसे सदा के लिये कलड्लित समझ लेता हे । उसकी निर्दोषता प्रमाणित 
हो जाने पर भी उसका भाव नहीं बदलता और सुधारक सदोषता प्रमाणित हो जाने पर 
भी उसे अपनाने को तैयार रहता है | गुप्तजी किशोरी की निर्दोबता प्रमाणित हो जाने के 
पश्चात्‌ दयाराम का हृदय परिवतन कराते हैं। अन्तिम आकांज्षा? में घर के एक नौकर 
(रामलाल) को वायक बनाया गया है | इसमें आजकल का जनवादी तत्व हे। उसमें 
आजकल की छुश्राछृत और संकुचित घामिकता पर अच्छा व्यज्ञ य है । 'नारी' में वे 
कुछ आगे बढ़े हूँ फिन्तु मर्यादा के साथ । उनकी नारी वास्तव में हनके अ्ग्रज के नारी- 
चित्रण का समर्थन करती हे । 
“ग्रबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, 
आँचल में है दूध ओर श्राँखों में पानो ।” 
“यंशोधरा 

अपने लड़के 'हल्ली? के प्रति वह सदा स्नेहाद रही और पति बृन्दावनः के 
लिए हमेशा रोती रही | अ्रन्त में वह अपने पति को खोज में सहायता देने वाले अ्रजीत 
चौधरी को (अ्रपनी जाति की प्रथा के अनुसार ही) स्वीकार कर लेती हे। इस उपन्यास 
में आरमीण जीवन की प्रतिद्दन्द्विताओों का भी >द्वाटन हुआ किन्तु उन सब घटनाओं में 
गुप्त जी की हास्य-व्यज्ञ य की एक क्षीण रेखा की कलक मिलती हे। इसकी नैतिक 
समस्या यह है कि क्यो स्त्री कृतज्ञता में अपना आ्रात्म-समपंण कर सकती है ! “जमुनाः 
करे आत्म-समपंण के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उसने अ्रपने पति के 
प्रतिद्रन्द्दी को नहीं वन ऐसे ही व्यक्ति को स्वीकार किया जो ईमानदारी से उसके पति 
वृन्दावन की खोज करता रहा | इस प्रकार बुन्दाबन के प्रति जमुना की पतिव्रत-भावना 
अक्षुए्ण रहती है | यदि इसमें कुछ काम-बासना है तो अति ज्ञीण । 

चण्डीप्रसाद हृठयेश जी ने अपने “मंगल-प्रभात' में एक उपदेशात्मक आदशवाद 
के सहारे वाण-की-सी श्र॒लंक्ृत शैली का चमत्कार दिखलाया है । 

प्रमचन्द जी के बाद हिन्दी उपन्यास ने सामाजिकता और राजनीतकता से आगे 
बढ़कर मनोवेज्ञानिकता की श्रोर कदम बढ़ाया और उपन्यास की बृत्ति अन्तमु खी हुईं | यह 
प्रवृत्ति उनके जीवन काल में ही आरम्भ हो गई थी। नये उपस्यासों में समाज की अपेक्षा 
व्यक्ति को अधिक महत्व मिला । इसका यह अमिप्राय नहीं कि श्राजकल के उपन्यासकारों 
ने समाज को भुला दिया है | अब सामाजिक समस्याञ्रों के सीधे चित्रण की अपेक्षा 
व्यक्षना से अधिक काम लिया जाता है। व्यक्ति की मनोबृत्तियों में सामाजिक व्यवस्था 
की प्रतिक्रिया द्वारा उस व्यवस्था की भलाई-बुराई की ओर संकेत रहता है। मार्क्सवाद 
से प्रभावित उपन्यासों में व्यक्ति के विश्लेषण के साथ समाज का सीधा चित्रण भी रहता 
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है और उसकी विषमताओं पर अधिक बल दिया जाता है । प्रेमचन्द जी के पात्रों में वर्ग 
का प्रतिनिधित्व अधिक रहता था। अनमें व्यक्ति को अपेक्षा समाज की झलक अधिक 
दिखाई देती थी। आजकल के उपन्यासों में व्यक्ति के वैयक्तिक इतिहास के आधार पर 
उसके अवचेतन मन की कुर्ज' से उसके चारित्रिक रहस्यों का उद्बराटन किया जाता है। 
व्यक्ति की दुबलताएँ सामाजिक और मानसिक कारणों के आलोक में मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
का विषय बन गई हैं| इसके अतिरिक्त आजकल के उपस्याम में प्राचीन नैतिक रूढ़ियों 
के प्रत भी विद्रोह हे । आचार और अनाचार के नये श्रथ खोजे जाने लगे हैं | आज 
का मनुष्य अपने को राजनीतिक बन्धरनों से ही नहीं वरन्‌ सामाजिक बन्धनों से भी मुक्त 
देखना चाहता है। प्रेमचन्द मैं जो गांवीबादी मर्यादा थी वह आजकल के उपन्यासों में 
नहीं रही हे । 

जेनेन्द्र जी (जन्म सं० १६६२) इस नये वेयक्तिक अध्ययन के अग्रदूत कहे जा 
सकते हैं। जेनेन्द्र जी की 'परस्बः, 'सुनीताः, 'बल्याणी? और 'त्यागपत्र! की नारियाँ 
साधाग्ण नेतिऊक मापटण्ड से बाहर की वस्तु बन गईं हैं। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय हे। 
जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में घटनाएँ चरित्र और मानसिक उथल-पुथल के ट्दूत्राटन के 
लिये ही आती हैं। उनका सम्बन्ध आनन्‍्तरिक जीवन से अधिक हे | कल्याणी मैं अन्तर 
और बाह्य गाहस्थ्य और सामाजिकता का संघर्ष है। अन्तर को पूरा प्रसार न मिलने 
के कारण ही उसका मरण होता है । 'त्यागपत्र? की मृणाल दयनीय है। उसमें अ्ग्तस . 
की प्रेरणा की अपेक्षा सामाडज्क विवशता हे किन्तु उसने ज्सि मार्ग का अनुसरण किया 
उममें भी उसका त्राणश नहीं होता हे। इसमें समाज की कटोरता पर गहरा व्यज्भथ है। 
मृणाल की अवध्था के लिए साम्गजिक कटोरता ही उत्तरदायी हे ड्िन्तु जेनेन्द्र जी ने 
अपनी नायिका में परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति नहीं दिखाई है। उनके द्वारा 
लिखे हुए “विवर्तः नाम के उपन्यास में पू्-प्रेम और वैवाहिक प्रेम का एक प्रकार से 
समभौता कराते हुए एक क्रान्तिकारी की कथा दी गई है । 

जैनेन्द्र जी ने जहाँ नेतिक मानदण्डों के परिवर्तन की पुकार कथाकार की 
व्यद्धबात्मक शेती से की है और अपनी सफ़ाई कथा से बाहर निबन्धों में टी हे वहाँ 
श्री भगवतीचर्ण वर्मा ने अपनी “चित्रलेखा? में कथा के भीतर ही संबाद-रूप से पाप- 
पुण्य की नयी मीमांसा की है । इससे पृर्व युग में कु ओर सु अ्र्थात्‌ पाप और पुण्य को 
निश्चित सीमाएँ थीं। टाल्सटाय और गांधीजी के प्रभाव से पापी को सहृदयता के साथ 
देखा जाने लगा है और उसके बहुत दुछु दोषों की व्याख्या सामाजिक दुव्भ्वस्था से की 
जाने लगी किन्तु उन लोगों ने व्यक्ति के श्रेय और प्रेय में मेद रखा था। उनका सिद्धान्त 
था पाप से घृणा करो पापी से नहीं | आजकल के युग ने भेय को प्रेय बनाने के स्थान 
में श्रेय और प्रेय का अन्तर मिटा दिया | जो स्वाभाविक वही सत्य और कर्तव्य हे। 


श्हड काव्य के रूप 


फ्रॉयड के मनोविश्लेषण ने इस प्रवृत्ति को कुछ बल दिया | उसने उन्नयन (5प्र9779- 
07) का पथ बतलाया किन्तु उस ओर लोगों का ध्यान कम गया। उसके प्रमाव से 
मनुष्य को व्यक्ति के चरित्र के मूल स्तोतों तक पहुँचने की दृष्टि मिली | कारण के जान 
लेने पर व्यक्ति का दोष घट अवश्य जाता है फिर भी उत्थान के लिए. उसका उत्तरदायित्व 
रहता है किन्तु जहाँ इसमें ही सन्देह हो कि क्‍या उत्थान हे और क्‍या पतन वहाँ 
उत्तरदायित्व केसा १ उत्थान और पतन के सन्देह् को 'चित्रलेखा? के लेखक ने कुछ गहरा 
रज्ञ दे दिया हे । मद्दाप्रभु र॒त्नाम्बर के द्वारा स्वामाविक्ता के आधार पर पाप-पुण्य की 
व्याख्या इस प्रकार की जाती हे--“जो कुछ मनुष्य करता हे वह उसके प्रभाव के 
अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मलुष्य अपना स्वामी नहीं हे वह परिस्थितियों 
का दास है--विवश हे | वह कर्त्ता नहीं है, केवल साधन हे, फिर पुए्य और पाप कैसा १? 
गीता में भी मनुष्य को साधन या निमित्त ही माना हे--“निमित्तमान्नं भव त्वं सब्य- 
साचित्‌ ।' गीठा को साधना अहंकार के नाश के लिए थी किन्तु रत्नाम्बर की व्याख्या में 
अहंकार का निषेध नहीं है । 

श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी जी ने नारी और प्रेम के उपन्यास लिखे हैं। उनमें 
(विशेषतः 'प्रेमपथः और “पिपासा? मैं) कत्त54 और वासना का संघर्ष अवश्य हे और 
कत्तव्य तथा समाज-नीति की विजय होती है किन्तु नारी के शारीरिक सौन्दयपूरक 
आकर्षण ओर उसके निमन्त्रण की अधिक चर्चा हे। दो बहिनों? में उन्होंने एक प्रेमी 
'की दो प्रेमिका बहिनों को एक साथ रख मनोविश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन की. 
सामग्री उपस्थित की है| “निमन्त्रणः में पूर्वीय और पाश्चात्य आदर्शो का संत्रष, कुछ 
राजनीतिकता और सामाजिकता भी है; इसी के साथ जीवन-मीमांसा के रूप में मनोविए- 
लेपण के सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष रीति से प्रतिपादन किया गया है | यद्यपि बाजपेयी जी 
सामाजिक आदर्शा से हटे नहीं हैँ तथापि वासना के चित्रण में कमी नहीं रखी हे । 

आजकल के उपन्यासों मैं फ्रॉयड के प्रभाव से तथा मानव-जाति की सहज रूप- 
लालसा के कारण यौन-आकर्षण बहुत बढ़ गया है, यद्यपि उसमें जो सामाजिक रूढ़ियों 
के विद्रोह का नेतिक पुट विया जाता है वह विकृृति की अवस्थ्य तक पहुँचता जा रहा 
: है। सवदानन्द वर्मा का 'नशमेघ” इसी का उदाहरण हैं। उसमें विवाह-प्रथा और 
पारिवारिक सम्बन्धों पर ही कुठाराषात किया है | वर्मा जी तो पतिब्रत को पूँजीवादी 
संस्था समभते हैं । “नरमेधः में उर्मिला और ज्ञेति नाम की दो विवाहित स्त्रियों के एक 
ही व्यक्ति द्वारा पतन की कहानी है | उमिला का पति नारी-स्वातन्ज्य का पक्ुपाती होने 
के कारण उसको क्षमा कर देता हे | प्रसादजी के 'कंकाल? में जिस वणुसंकरीसर्थि का 
उद्घाटन हुआ है उससे भीषण सामाजिक दुर्व्यवस्था 'नम्मेघ” में मिलती है। वर्माडी 
ने वैवाहिक जीवन को एक प्रकार का नरमेध ही व्यज्ञित किया है | हम सामाजिक 
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अत्यांचारों के पक्ष में मी नहीं हैं और हम यह भी नहीं कहते हैं कि समाज में विक्ृत 
पुरुष नहीं होते: हैँ किन्तु वे हाँडी के चावल की माँति सारे समाज के परिचायक नहीं 
होते | यथार्थतराद की यश दूषित सीमा हे । वर्मा जी स्त्री-स्वातन्ज्य को पराकाष्ठा तक ले 
गये हैं | 

मनोविश्लेषण का प्रभाव हिन्दी-उपन्यासकारों पर कुछ अधिक मात्रा में पड़ा है | 
व्यक्ति के अवचेतन मानस को प्रत्येक विकारों के लिए. खोजा जाता हे। उसके घोर 
अन्धकारमय गहन कक्ष में पेठकर वहाँ की दूषित मावनाओं पर सर्चलाइट डाली जाती 
है | मनोविश्लेषण-सम्बन्धी उपन्यासों मैं व्यक्ति के ऊपरी टीमटाम और बिडम्बना का 
पर्दा उठ जाता है और हम उनका सामाजिक परिधान हटाकर उघरा हुआ नग्न कंकाल 
देख सकते हैं | बड़ाई एवं अहंमनन्‍्यता की विडम्बना जाती रहती हे। यहाँ तक भी 
गनीमत हे किन्तु तिद्धान्तों के प्रतिपदन और उद्भूत करने के लिए जानबूककर ऐसी 
परिस्थितियाँ मी उपस्थित की जाती हैँ जो भारतीय समाज में कुछ कठिनता से मिलती 
हैं | रीतिकालीन नायिकाओों की भाँति इनको सृष्टि केवल उदाहरणों के लिए ही होंती 
है। हमारे यहाँ के उपन्यासकारों में पं० इलाचन्द जोशी और श्री नरोत्तम नागर इस 
प्रवृत्ति के उदाहरण कहे जा सकते हैं | जोशी जी द्वारा 'प्रेत और छाया? मेँ तो मनों- 
विश्लेषण अवश्य हे किन्तु विश्व की पहेली का हल उतना ही है जितना # किसी व्यक्ति 
फे सममभने में हो सकता है। यद्यपि समाज व्यक्तियों का ही बनता हे तथापि जोशी जी 
ने समाज को अपेक्षा व्यक्ति को सममने को अधिक कोशिश की हे। व्यक्ति के समझ 
लेने पर समाज का समझ लेन; सहज हो जाता है | इसी को विश्व की पहेली का हल 
कह सकते हैं | जोशी डी ने मनोविश्लेषण के सहारे सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया और नागर जी ने राजनीतिक जीवन पर । जोशी जी के तीन उपन्यास 
“संन्यासी', पढ़ें की रानी? तथा “प्रेत और छाया? विशेष प्रसिद्ध हुए हैं| “संन्यास? में दो 
स्त्रियाँ शाँति और जयन्‍्ती क्रमशः नन्दविशोर वी ईर्ष्या और अहृकार-बृत्ति शी शिकार 
बनती हैें। एक प्रकार से यह उपन्यास इर्ष्या-मनोवृत्ति की कथा है | परदे की रानी? में 
जन्मजात संस्कारों तथा शिक्षा-दीत्षा का संघ हैं | इसको नायिका “निःजञ्ना? में वेश्या 
माता से अज्ञात में प्राप्त आकधण का मायाजाल फेलाने का कुमंस्कार उसकी शिक्षा-दीक्ञा 
दबा न सकी फिर भी उसमें निजी अकप्रणजम्य वासना, स्त्रीयुलभ कोमलता और 
नेतिकता की भावशवलता दिखाई देती है | नारी वा स्वाभिमान और वेयक्तिक अहंमाव 
हीनता ग्ंथि के कारण और मी पुष्ठ हो जाता हे । वास्तव में उसका चरित्र बड़ा संकुल 
है । इसका नायक इन्द्रमोहन विलास का पुतला हे। पढें की रानी? में थोड़ा-बहुत 
गांधीवाद और समाजवाद का राजनीतिक विवेचन भी हैं । 

“पर्द की रानी? में जहाँ जन्मजात संस्कार व्यक्ति को छाया-रूप में घेरे रहते 


/ज॥८: 


श्श्द्‌ काव्य के रूप 


वहाँ 'प्रेत और छाया? के नायक पारसनाथ अपने पिता द्वारा यह बतलाये जाने पर कि 
वह अपने पिता की संतान नहीं है ऐसी होनता-ग्र थि से आविभू'त हो जाता है कि उसके 
मन में सच्चरित्रता का कोई मूल्य नहीं रहता और जब तक वह भावना उसके मन में 
असत्य नहीं प्रमाणित कर दी जाती है तब तक उसका जीवन सामान्य धरातल पर नहीं 
आता है । क्‍ 

नरोत्तम नागर जी ने “दिन के तारे! में मनोविश्लेषण के साथ गांधीवाद की हँसी 
उड़ाकर उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया तमे मनोविश्लैषण-सम्बन्धी तत्व भी 
आये हैं, जेसे उसका नायक शशि अपनी माता के अधिक प्रभाव में रद्द है, इस कारण 
बह पत्ना से प्रसन्‍न न रह सका | अधिकांश लोगों मैं ऐसी बृत्ति देखी जाती है। उसका 
अपनी भगिनी के प्रति भी कुछ श्रव्यक्त-सता आकषण रहा है | वह अंश ऐसा है कि 
मानों फ्रॉयड के सिद्धान्तों के उदाहरण में ही उपस्थित किया गया हों । 

अश्चेल जी अपनी “चढ़ती धूउः में गांवीवाद के खए्डन में इतने उग्र नहीं हुए. 
हैं जितने कि नागर जी तकली के अथ्शास्त्र पर ब्यज्ञय करने के लिए लड्ढ का अ्रथ- 
शास्त्र प्रतिगादित करने में नायक एक विशेष मानसिक दौब॑ल्य से ग्रस्त हैं | उसमें समाज 
के प्रति जो विद्रोह हे वह उन पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ मनोवैज्ञानिक हो जाता 
है| वह निष्कियता और असफलता का प्रतीक है | नागर जी ने स्वयं ही लिखा हे कि 
- जहाँ प्रेमचन्दर जी “एक्शन? का प्रतिनिधित्व कर सके थे वहाँ इन पंक्तियों के लेखक ने 
“इन-एक्शनः का चित्रण किया हे | प्रसज्ञवश प्रेत के मालिक “बाबू जीः का अच्छा 
चित्रण हुआ है | ऐसे दिखाउटी सैद्धांतिक लोगों की समाज में कमी नहीं हे । 

मावसत्राद से प्रभावित उपन्यास-लेखकों मैं यशपाल और राहुल जी (जन्म सन 
१८६५.) अग्रगण्य हैं। यशपाल जी के. उपन्यास हैं--'दादा कामरेड?, “देशद्रोहीः, 'पार्य 
कामरेडः और “दिव्या? | इन उपन्यासों में राजनीति के साथ रोमांस भी चल्लता हे। “दादा 
कामरेड? में देशद्रोही! की अपेक्षा सिद्धांतों और जीवन का अधिक समन्वय है । “देशद्रोही? 
का नायक डाक्टर खन्ना कम्यूनिस्ट अवश्य हैं किन्तु उसका चरित्र कम्यूनिस्ट सिद्धांतों को 
बल देने वाला नहीं है | उसमें पल्लायनवाद अधिक हे । पात्रों के वार्ताल्ाप में कम्यूनिस्ट 
सिद्धांतों का प्रतिपादन और काँग्रेस का विरोध अवश्य हुआ है | काँग्रेस सोश लिस्ट शिवनाथ 
कहता है--“जनमत पैदा करने के साधन सब पूँजीपतियों के हाथ में हैं | ये शोषित जनता 
के “हाय रोटी? कहने को संकीणुता, स्वार्थ और श्रेणी-हिंसा ऋहते हैं और अपनी श्रेणी के 
अधिकार बढ़ाने के आन्दोलन को “हाय देश? कह उसे त्याग बताते हैं | यदि कॉँग्रेस-आन्दोलन 
में सहयोग दे आने की शर्ते ईश्वर में विश्वास होना हो सकती हे तो फिर जनता को मूर्ख 
बनाये जाने की कोई सीमा नहीं ।” इस प्रकार उपन्यास सिद्धांतों के प्रोपेगंडा का साघन 
बनता जा रहा है । यशपाल जी अपने “पार्टी कामरेडः में काँग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके 


. उपन्यास--विकास १६७ 


प्रोग्राम पर व्यंग्य करते हुए कम्यूनिस्ट णर्री में काम करने वाड्ली उपन्यास को नायिका 
गीता को शारीरिक प्रलोभनों से छँचा उठाइर एक आउशंबाद की ओर चले गये हैं। 
नायिका और सेठ भामरिया जी दोनों के ही वेयक्तिक आक्रषण पार्टी के कठोर अनुशासन 
की आग में भस्म हो जाते हैँ । इसका अन्त एक ऐसी करुणा मेँ होता हे जो पार्टी के 
अजुशासन की दृढ़ता को और भी उमार में ले आता है । इमकों गीता और सेठ के साथ 
हार्टिक सहानुभूति उत्पन्न होती है । इस उपन्यास मैं व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक 
मदत्त दिया गया हे । कम्यूनिस्ट उपन्यासों का जो यथार्थवाद के प्रति स्व्रामाविक क्ुकाव 
होता हे वह इसमें नहीं दिखाई देता है | लेखक गांधीवाद को सफाई देने का अवसर नहीं 
देता और माकसवाद की महत्ता दिखलाने के लिए सक्रिय-सा हो जाता हे । 

जहाँ यशपाल जी ने वर्तमान वातावरण में सामाजिक आर्दोलनों के साथ माक्स- 
वाद का प्रतिपादन किया है वहाँ राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने 'विंह सेनापतिः मैं 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उन सिद्धांतों का उद्बाटन किया है उसमें गणतन्त्रों का वरणुन है 
ओर माक्‍्सवादी दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण हुआ है| इस उपन्यास में 
माक्संब्रादी सिद्धातों पर एक आदर्श समाज (६0069) का वर्णुन है। 

राजनीतिक वादों के तुलनात्मक अध्ययन की दृथ्ि से श्रीमगवर्तीचरण वर्मा का 
'टेढ़े-मेढ़े रास्ते! नाम का उपन्यास पठनीय है। इसमें वानपुर के ताल्लुफ्रेदार रमानाथ 
तिवारी के तीन लड़के अपनी-अपनी रुचि और परिस्थितियों के अरुकूल तीन विभिन्‍ने 
मार्गों का अनुसरण करते हैं। दयानाथ काँग्रेसी नेता बनकर जेल जाता है। उमानाथ, 
जम॑नी से कम्यूनिस्ट विचारधारा अपने साथ लाता है और वह मजदूर आन्दोलन में भाग 
लेता हे ओर प्रभानाथ वीणा मुकर्जी नाम की एक लड़की के सम्पर्क में आने से आतंक- 
वादी बन जाता है। वह राजनीतिक डाकों में भाग लेता हे और उन्हीं में उसका अ्रंत 
“होता हे | इस उपन्यास में यद्यपि तीनों ही नायक जीवन में असफल रहकर करुणाजनक 
अवस्था को प्राप्त होते हैं तथापि तीनों मार्गों के काड़-मं घरों का परिचय मिल जाता है । 
साथ ही हमको रमानाथ के चरित्र में एक रूढ़ित्रादी ताललुफ्रेदार के अहंवादी मनोदृत्तियों 
का अध्ययन मिल जाता हे । उनमें यदि कहीं कामलता की स्वए-रेखा है तो पुत्र-स्नेह 
के कारण | द 

सामाजिक उपन्यासों में वग-द्वन्द्त और जिषमता के चित्रण का इधर बहुत प्रयत्न 
हो रहा हे | “जहाज़ का पंछी? (इलाचन्द्र जोशी), उद्श्रान्त (जेनेन्द्र कुमार जैन), 
परिवार (यश्दत्त शर्मा), निशिकान्त व तट के बन्धन (विध्णुप्रभाकर), बड़ी-बड़ी आँखे 
(अश्क) आदि उपन्यासों में यह प्रश्नत्त मिलती है । साथ ही प्रेम की समस्या पर भी 
विचार किया गया है । मध्यवर्गीय स्वप्नों का चित्रण भी इनमें मिलता है । इधर हिन्दी 
में आंचलिक उपन्यास बहुत लिखे गए. हैं, इनमें “मेला आँचल” (फर्णीन्ध नाथ रेणु) 


श्श्८ काव्य के रूप 


“सागर लहरें और मनुष्य” (उदयशंकर भट्ट) उल्लेखनीय हैं । इनमें किसी प्रदेश का 
पूरा चित्र वर्णित होता है । 
पन्‍्यासों के नये 'टकनीकों? का प्रयोग करने की ओर भी हिन्दी के महारथियों 
की दृष्टि गई है । इसमें अज्ेय जी का शेखर : एक जीवनी? अभूतपूव है | यह एक जीवनी 
के रूप में हे जिसमें ओउन्‍्यासिकता का चमत्कारिक आरम्म और नाटकीय प्रवेश और 
पटना का प्रबन्धपूवंक विनियोग सभी को त्याग दिया गया है। इसमें घटनाएँ एक दूसरे 
से काय-कारणु-श्रंखला में आबद्ध नहीं वरन्‌ वे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनस्यूत हैं | 
पत्यास का घटना-क्रम, फॉँसी के पृव एक व्यक्ति को अपने अ्रतीत के पयवेक्षणु की जो 
अंत ष्टि प्राप्त हुई उसके द्वारा जाग्रत स्मृति का फल हे | लेखक का कथन है कि बेदना 
में एक शक्ति है जो दृष्टि देती हैं । यह आत्मकथा के रूप में द्वी नहीं लिखा गया है 
वरन्‌ इसमें वे आ्रात्मकथात्मक तत्व भी हैं जो लेखक के जीवन से भी किसी-न-किसी प्रकार 
से सम्बद्ध हैं किन्तु उनका समावेश बड़े कोशल्ल से हुआ है। 'शेखरः उपन्यास के रूप में 
जीवन के निर्मायक तत्वों की विषद व्याख्या है। समाज ओर व्यक्ति के आचारों और 
सम्बन्धों को मौलिक विवेचना तो पहले हो चुकी थी पर व्यक्ति के निर्माण करने वाले 
तत्वों को परीक्षा (बालकपन से आगे की अवस्था तक) शेखर में हो सकी हे। अज्ञेय जी 
ने नदी के द्वीप? में मनोविश्लेषण के सहारे सामाजिक अनाचार और रच्छु खलता को 
-“ पोषण-दिया है | उदयशंकर भट्ट के (बह जो मैंने देखा? में भी यही नया रूप मिलता है। 
यह भी एक जीवन कहानी हे--“शेखर : एक जीवनी? की भाँति विषद तो नहीं पर स्पष्ट 
ओर विशेष सुलभी हुई है। पाश्चात्य देशों के बेशानिक प्रयोगों का भी आजकल के 
उपन्यासों में समावेश होता जाता है | सेठ गोविरदास जी के “इंदुमती? नाम के उपन्यात्त 
में “टस2-टयूब बेबी? उत्पन्न कराकर नारी की पति-भक्ति शिखाई गईं है, फिर उसी नारी 
में वासना का प्राबल्य दिखाया गया है। उसमें नारी के व्यक्तित्व की समस्या है । 
इन सब प्रभावों में से होती हुईं उपन्‍्यासों की जो घाराएँ. चल रही हैं उनमें से 
कुछ ऐसे भी उपन्यासकार हैं जो मानव के राजनीतिक श्रथवा मनोविश्लेषणात्मक पहलुओं 
को केत्रल भानव-संविधान के एक-एक अंग जेसा महत्व देते हैं | ये न समस्याओं के लिये 
उपन्यास लिखते हैं न किन्हीं घटनाओं के जिए | ये मानव के चरित्र की सामयिक परिस्थि- 
तियों में रूप-रेखा प्रल्तुत कर देते हैं--और वह क्य। है ? उसका नाम क्या रक्‍्खा जाय (--- 
इन प्रश्नों को पाठ़ों पर छोड़ देते हैं। ऐसे लेखकों में उपेन्द्रनाथ 'अश्क' का नाम 
उल्लेखनीय है | उनके उपन्यास “गिरती दीवार? के पात्रों में. रोमांस और रसिकता का 
भाव विशेष रूप से आ जाता हे | इसका नायक चेतन गिरती हुईं दीवारों का द्रष्ट है 
ओर उनके गिरने में थोड़ा-बहुत सक्षायक भी होता हे क्िय्तु बह जीवन के साथ समझौता: 
करने को तैयार रहता है | उसका समझौता बेबसी का हे | इस पुस्तक में निम्न मध्य वगे 


कहानी--तुलना - ए०५ 


इसी मौलिक भेद के कारण दोनों प्रकार की रचनाओं के शिल्प-विधान 
(०टाप्रंतुप८) में मी अन्तर पड़ जाता है । वातावरण का विस्तार, जीवन की: 
अनेकरूपता, प्रासद्धिक कथाओं के तारतम्य के कारण कथा- 
शिल्प-विधान प्रवाह का बहुशाखा होकर अन्त की ओर अग्रतर होना, पात्रों 
की तुलना का बाहुल्‍य आदि बातें जो उप्म्यास में श्लाध्य या कम-से-कम 
क्ञम्व समभी जाती हैं, कहानी मेँ अ्रग्नाह्म हो जाती हैं । 
कहानी में चरित्र के विक्रास के लिए अधिक गुन्जनाइश नहीं रहती । उसमें गढ़े- 
गढ़ाये चरित्र को एक केन्द्रित आलोक में कलक दिखाई जाती है, जिससे पूरे चरित्र का 
भी कुछ आ्राभास मिल जाता है | वास्तव में वह चित्रण नहीं होता वरन्‌ क्षण्णिक प्रकाश 
होता हे | कहानी के किसी पात्र में यदि चरित्र-परिवतन मो होता हे तो प्रायः एक ही 
प्रभाव पूर्ण प्रटना से ही हो जाता हे। उनमें सुगार की सौ चोटों को जरूरत नहीं वरय्‌ 
लुद्दार की एक गदरी चोट ही काम कर जाती है । मुन्शी प्रेमचन्द की आत्मरामः, 
शंखनाद' (जिसमें बेफिक्र, मन-मौजी शुमान पैसे के श्रभाववश अपने बच्चे को खिलोना 
खरीदने की असमर्थता और निराशा से प्रभावित हो अपना रवैया बदल देता हे और 
बच्चे का रोना ही उसके लिए कत्तव्य का शंखनाद बन जाता हे) कौशिक जी की “ताई? 
ओर श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार लिखित 'डाकू' शीर्षक कहानियाँ हिन्दी-कद्दानी-साहित्य 
भ चरित्र परिवर्तन के अच्छे उदाइरण हैं किन्तु ये सब हैं एक ही चोट के प्रमाव | कहती 
में कथानक चरित्र-चित्रण ओर वातावरण (वह चाहे वाह्य हो या आन्तरिक) होते सब 
हैं किन्तु मुख्यता एक को ही मिल सकती है | शेष दो बहुत गौण हो जाते हैं उपन्यास में 
मुख्यता चाहे एक की ही रहे किन्तु तानों को उचित विस्तार मिल जाता हे । उपन्यात्त 
की सफलता सभी तलों के यथोचित समावेश में है । 
कह्दानी की शेली अपनी संत्षिप्तता के कारण अधिक व्यज्ञना-.धान होती हे। 
उसमें गागर में सागरः भरने को प्रवृत्ति दिखा | व्यज्ञना, जो काव्य का प्राण 
है, उपन्यास की अपेन्ता कहानी में अधिक मात्रा में वरतमान रहती हे इसलिए, वह काव्य 
के अधिक निकट आ जाती है। इसके अतिरिक्त उपन्यास का काव्यत्व बिखरा-सा 
रहता हे, किन्तु कहानी का गुण उसकी एक-ध्येयता के कारण अ्रंतिम बिन्दु में स्थित 
रहता हे | क्‍ 
कहानी में व्यज्ञना की मात्रा पाठकों के मानसिक घरातल के शअ्रनुकूल घटती- 
बढ़ती रहती हे | जो कहानियाँ निम्न श्रेणी के लोगों के लिए अथवा पढ़कर सुनाये जाने 
के उद्दश्य से लिखी जाती हैं उसमें घटना की प्रधानता रहती हे किन्तु जो अपेक्षाकृत 
सुपठित समाज के लिए शांति-पूर्वक अध्ययन-कक्षु के या शयनागार के मीतर पढ़ें जाने के 
लिए लिखी जाती हैं उनमें व्यक्षना और विचार की मात्रा अधिक रहती है । 
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कहानी में प्रगीत-काव्य का संगीत तो नहीं होता किन्तु वह अपनी एक-श्येयता 

और वेयक्तिक दृष्टिकोण की प्रधान्ता के कारण उसके अधिक निकट आ जाती है | कहानी 

. का अन्तिम बिन्दु या तथ्य कद्दानीकार के मन में पहले से 

कहानी और भलक जाता हे। वह प्रायः किसी घटना विशेष को देखकर 

प्रगीत काव्य स्फु रेत होता है और कभी-कभी वैसे भी बिजली की माँति 

चमक जाता है। यदि उसका स्फु'ण आन्तरिक हुआ तो वह 

उसको मूत्त रूप देने के लिए घटना का कल्पना से आविष्कार कर लेता है। कहानीकार 

का लक्ष्य तो उस तथ्य को ही प्रकाश में लाना रदता हे फिर भी वह भाव को निरालम्ब 

| रखता हे वरन्‌ उसकी पुष्टि में घटना-चक्र का आवश्यक मात्रा में समावेश कर 

देता क्‍ 
संगीत के अमाव के कारण कहानी गद्य-काव्य के अधिक निकट हे किन्तु गद्य- 

काव्य के साथ भी उसका वहीं भेद हे जो प्रगीत काव्य के साथ | गद्य की एक विधा 

होने के कारण तो कहानी भी गद्म-काव्य है किन्तु काव्य के 


। 5 ९ में ०२५ कप का 
कहानी और विशेष अ्रथ में (जैसे राय कृष्णदास या वियोगी हरि के गद्य- 
गद्य-काव्य काव्य) वह गद्य-कावब्य के निकट होता हुआ भी उससे भिन्न 


हे | उसमें घ्रटना की अ्रपेत्षा रहती है, गद्य-काब्य में नहीं । 
गद्य-काव्य मैं घटनाओं का अमाव-सा रहता हे और यदि घटनाएँ रहती हैं तो 
-उनकीं महत्व न देखर उनसे जाग्रत हृयोद्भारों को हो युख्यता दी जाती हे | कहानी में 
उद्गारों के साथ घटनाओं को भी समान महत्त्व का अधिकार रहता है । 
रेखा-चित्र या स्केच कद्दानी के बहुत निकट होते हुए भी उससे भिन्‍न हैं। रेखा- 
घित्र में एक द्वी वस्तु या पात्र का चित्रांकन रहता हे और वह एक प्रकार से स्थायी 
होता हे | कहानी में गत्यात्मऊता रहती है । स्केच में वरशन 


कहानी श्रौर॒. (065ट77007) का प्राघान्य रहता है। कहानी में. 
रेखा-चित्र वर्शन के साथ कुछ प्रकथन श्रर्थात्‌ प्रवन्धात्मक कथन 


(००/7७/४४07 ) भी रहता हे | हिन्दी में श्री प्रकाशचन्द्र , 
गुप्त ने बहुत सुर रेखा-चित्र लिखे हैं। उनमें जिन वस्तुओं या व्यक्तियों (जैसे 
धैटरक्सः, पेट्रोल टकः या लालाजी?) का चित्र खींचा जाता हे, उनमें उस वस्तु के 
स्थायी सम्बन्ध को ही उपस्थित किश जाता है | कहानी में एक विशेष गति रहती है | 
उसमें काल-क्रम का विकास रहता हे श्रर्थात्‌ वह चलता हुआ दिखाई देता है। रेखा- 
चित्र मेँ इस बात का अमाव-सा रहता हे | कहानी में जितना काल-क्रम घटता जाता हे 
उतनी ही वह रेखा-चित्र के निकट श्रा जाती है। 

कथा-साहित्य के अन्तगत होने के कारण वस्तु (70+), चरित्र-चित्रण, 
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कथोपकथन, वातावरण, उद्दे श्य और शैली ये छः तत्व तो उपन्यास की माँति ही होते 
हैं किन्तु रचना के रूप विशेष के कारण उनके प्रयोग में थोड़ा 
कहानी के तत्व अन्तर होता हे। शरीर के अवयवों की भाँति ये तत्व भी 
अन्योन्याश्रित हैं | 
कहानी की कथावस्तु अत्यन्त संज्ञिप्त होती है | उसमें शहर के रहने वाले अल्प- 
संख्यक परिवार के कक्ष को भाँति प्ररुंगागत मेहमानों के लिए समाईं नहीं । कहानीकार 
अपने पाठक को अन्त तक पहुँचाने में इधर-उधर घूमने या 
कथावस्तु 'चिलम-तमाकू पीने? का अवकाश नहीं देता। घटनाश्रों के 
. सम्बन्ध में “बिता प्रयोजन अन्दर श्राने की इजाज्ञत नहीं? 
वहानीकार का मूल-मन्त्र कहा गया है ((४० 30977098706 ९5९०८७॥६ ०7 9ए्र8- 
7655 77050 96 406 5707 5870ए ७/॥7९7?75 77घ00/0) । इसी के साथ 
घटनाओं वो परस्पर-सम्बद्ध होना भी आवश्यक है। उनका तारतम्य ऐसा हों कि वे एक 
कौतूहल की श्रडुला में बँधी हुई आगे बढ़ती चली जायें और ऐसी मी न मालूम हों कि 
थे जबरदस्ती ढकेल दी गई हैं । | 
कहानी का कथानक आरम्म होकर प्रायः किसी न-किसी प्रकार के संघ द्वारा 
क्रमशः उत्थान को प्राप्त होता हुआ “चरम? या तीव्रतम स्थिति (८#7785) को 
पहुँचता है, वहाँ पर कौतूहल क्रमशः अपनी चरम सीमा को पहुँच जाता है और 
कोतूहल का चमत्कारिक और कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढंग से अन्त हो जाता है | वहाँ पर 
आकर ऊंट एक निश्चित करव० से बेठ जाता हैं । इसके पश्चात्‌ कहानी का परिणाम 
या अन्त आता हे, जिसमें पूरे तथ्य का उद्घाटन हो जाता हें | चरम या तीत्रतम 
ध्थिति परिणाम को अधिक महत्वपूर्ण बना देती है | यह कहानी के लिए अनिवाय नहीं 
किन्तु इसके द्वारा कहानी को अधिक उत्वर्ष प्राप्त होता है। किन्हीं-किन्हीं कहानियों मैं 
यह घरम बिन्दु बढ़ा स्पष्ट और चुकीला होता है और किन्हीं में कुछ फैला-सा रहता 
है | प्रसाद जी की 'मघुआ? नाम की कहानी में यह कुछ फेैला-सा दिखाई देता है । 
कहानी के आरम्भ मैं अन्त का थोड़ा-सा सकेत रहना वांड्नीय रहता है, जिससे 
अन्त अप्रत्याशित होते हुए भी नितांत आकस्मिक न लगे। यद्यपि कहानी की गति 
उपन्यास-की सी. वक्र नहीं होती तथापि एक-दो घुमाव उसकी गेचकता को बढ़ा देते हें। 
ज्ञीवन का प्रवाह भी संघर्षमय हे | वह भी भ्रुजगम गति से चलता हे । कद्दानी उससे 
. 'मिन्‍न नहीं हो सकती | कद्दानी में कई घटनाएँ हो सकती हैं ओर होती हैं किन्तु उनमें. 
एकता और अन्विति आवश्यक होना चाहिए | चरम-सीमा का सम्बन्ध प्रायः मूल घटना 
से होता हे । द 


यद्यपि आज का मानव पुरुषार्थ को महत्व देता है फिर भी जीवन में ऐसे अवसर: 
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आ जाते हैं, जबकि कहना पड़ता है कि 'मेरे मन कछु और है कर्ता के कछु और 
(७7 770705865 (०० ॥)5[00525) कह्यनीकार को भी ऐसा श्रवसर उपस्थित 
रना पड़ता हे, इसी को विधि का विधान कद्दते है | केवल करुणगोत्यादन के लिए विध 
के विधान का आश्रय लेना अबांछनीय हे किन्तु यदि पुरुषार्थ की सीमा बतलाने के लिए 
ऐसा किया जाय तो कोई हानि नहीं | इस प्रकार कहानी का कथानक बहुत अंश में 
कलाकार के 5हं श्यों ओ! जीवन मीमांसा पर निभर रहता हे । 
अ'जकल कथानक को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता, जितना कि चरित्र-षिन्नण 
ओर भावामिव्यक्ति को। चरित्रि-चित्रण का सम्बन्ध पात्रों से हे | कहानी में पात्रों की 
ह संख्या न्यूनातिन्यून होती है| कहानी में पात्रों के घरित्र का 
चरित्र-चित्रण॒ पूर्ण विकास-क्रम नहीं दिखाया जाता बरन्‌ प्रायः बने-बनाये 
चरित्र के ऐसे अंश पर प्रकाश डाला जाता है जिसमें व्यक्ति 
का व्यक्तित्व कन्क उठे | 
कहानो के पात्र चाहे कल्पना-लोक के हों और चाहे वास्तविक संसार के किन्तु 
वे सजीव और व्यक्तिलपूण होने चाहिएँ । जो पात्र मिट्टी के थूमे की भाँति अपना 
ग्रेई व्यक्तित्व न रखते हों, वे पाठकों में रुचि नही उत्पन्न कर सकते हैं | पात्र होते तो 
'हँ लेखक के मानस-सम्तान किन्तु थे लेखक हाथ की क्टपुतली नहीं बन जाते। लेखक 
_-ल्क्षत्र को जो व्यक्तित्व प्रदान करता है, बिना पर्याप्त बारणों के उसे बदलता नहीं है और 
पात्र एक बार कल्पना-लोक में जन्म लेकर अपने व्यवितत्व के अनुकल ही कार्य कलाप 
करते हैं। वे कथानक की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र नहीं करते | सिवाय इस बात 
के कि कहानी में चरित्र के विकास दी कम गु जाइरा रहती हे उसमें बने-बनाये घरित्र 
पर प्रकाश पड़ता है और यदि परिवतन होता हे तो एक साथ, क्रमशः नहीं और सब 
बातें प्रयः उपन्यास-की-सी हें । 
चरित्र-चित्रण कई प्रकार से होता हे । उसके दो मुख्य प्रकार हँ--- एक तो प्रत्यक्ष 
या विश्लेषणात्मक ([)70०८७ ०9 &79ए॥7८8)) जिसमें कि लेखक स्वय पात्र के 
चरित्र पर प्रकाश डालता है और दूसरा हे परोक्ष या नाटक्रीय 
चरित्र-चित्रशण (0]7€८ 07 )»477970) ढंग, जिसमें चरित्र या. 
. के प्रकार तो पात्रों के वार्तालाप या क'य-कलाप से अनुमेय रहता हे । 
इसमें भी कभी-कभी लेखक किसी पात्र-द्वारा सीधे या संकेतात्मक 
रूप से टीका-टिप्पणी करा देता हे | सांके तक चित्रण वह होता हं जितमें गुणों की अपेक्षा 
उनके द्योतन करने वाले कार्यों का अधिक वर्णन रहता हे। प्रत्यक्षु चरित्र-चित्रण भें भी 
प्रायः सांकेतिक ढंग ही श्रधिक पसन्द किया जाता हे। सांक्रेतिक रूप से प्रत्यक्ष या 
विश्लेषणात्मक चरित्र-चित्रण वा मुशी प्रेमचन्द जी की 'लाञ्छनः? शीप॑क कट्दानी से 
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एक उदाहरण नोचे दिया जाता है-- 

“बह पढ़ी-लिखी गरीब बढ़ी औरत थी; देखने में सरल, बड़ी हँसमख; लेकिन 
जसे किसी चतुर प्रूफ-रीडर को निगाह गलतियों पर ही जा पड़ती है, उसकी आँखें 
बुराइयों पर ही जा पड़ती थीं। शहर में ऐसी कोई सहिला न थी, जिसके विषय में 
दो-चार लुकी-छपो बातें न मालूम हों । उसकी चाल में बिल्लियों-का-सा संयम था। 
दबे पेर धीरे-धीरे चलती; पर शिकार की आहट पाते ही, जान से मारने को तैयार 
हो जाती थी। उसका काम था महिलाओं की सेवा-टहल करना; पर महिलायें उसकी 
सूरत से काँपती थीं ।” 

परोक्ष चित्रण में आजकल वार्तालाप द्वारा चरित्र-नित्रण को मुख्यता दी जाती 
है | इसमें लेखक अपनी ओर से कुछ नहीं कहता | पात्रों का चरित्र उनके वार्तालाप 
द्वारा अनुमेव रहता है और कभी-कमी पात्र स्वयं अपने चरित्र का विश्लेषण कर देता हे 
या दूसरा पात्र उसके विषय में कुछ शब्द या वाक्य सीधे या सांकेतिक रूप से कह देता 





“हाँ-हाँ, में जानता हूँ । तुम मुझे दरिद्र यूबक समभकर मेरे ऊपर कृपा रखते 
थे; किन्तु उसमें कितना तीक्षण अपमान था, इसका मुझे अ्रब अनुभव हुआ ।” 

४ ** नश्रभीन फिर कभी । में दरिद्रता को दिखला दूंगा, कि में क्या 
हूँ । इस पाखण्ड-संसार में रहूंगा, परन्तु किसी के आगे सिर न भुकाऊंगा । हो सकेगा, 
तो संसार को बाध्य करू गा भूकने के लिए ।* 

“प्रसाद जी की 'ब्रतभद्भय नाम की कहानी से 
दूसरे पात्र के मुख से किसी चरित्र के सम्नन्ध में कुछ कहाने का एक छोटा-सा 
उदाहरण उसी कहानी से दिया जाता हे । नन्दन के क्षमा माँगने पर राधा कहती है--- 

“स्वामी यह अपराध सुझ से न हो सकेगा। उठिए, श्राज आपकी कर्मण्यता से, 
मेरा ललाट उज्ज्वल हो रहा है। इतना साहस कहाँ छिपा था नाथ !”' 

मुन्शी प्रेमचन्द जी की 'गिला? नाम को कहानी में एक स्त्री अपने पति का 
चरित्र-चित्रणु करती हे | उसमें केवल एक ही पात्र हे और उसके चित्रण मेँ स्वयं उसके 
चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है| वणन कहीं तो बिलकुल सीधा हे और कहीं सांकेतिक | 
सीधे बणुन का उदाहरण देखिये---महाशय अपने दिल में समभते होंगे, 'में कितना 
परोपकारी हूँ । शायद उन्हें इन बातों का गये हैं, में इन्हें परोपकारी नहीं समभती, 
न विनोत ही समभती हूँ ' यह जड़ता है, सीधी-साधी निरीहता; इसलिए में तो इन्हें 
कृपण कहूँगी, श्ररसिक कहूँँगी, हृदय-शन्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती ।” 

फिजूलखर्ची का सांकेतिक उदाहरण नौंचे दिया जाता है| यह भी उसी स्त्री द्वारा 
किया हुआ पतिदेव का चित्रण है | 


२१० काव्य के रूप 


“सच कहती हैँ, कभी-कभी तो एक-एक पसे की तंगी हो जाती है और इन 
भले आदमी को रुपये जेसे घर में काटले हैं जब तक रुपये के वारे-न्यारे न कर लें, 
इन्हें चेन नहीं । इनकी करतृत कहाँ तक गाऊं। मेरी तो नाक में दस आ गया है। 
एक-न-ए« गेहसान रोज यमराज को भाँति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ 
के बेकिक्रे इसके मित्र हें । कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से । घर क्‍या है 
अपाहिजों का झड्॒डां बना हुआ है ?” 

बर्तानाप के अतिरिक्त पात्रों का काय-कलाप भी उनके चरित्र-चित्रण का एक 
साधन होता है । 

जेसा कि पहले कहा जा च॒का हे, कहानी में गढ़े-गढ'ये चरित्र पर प्रकाश डाला 
जाता है, उसमें विकास की कम गजा'इश रद्दती है । यदि परिव-न होता हे, तो प्रायः 
एक साथ ही होता हें, जेस! कि कोशिकजी की 'ताई? अ्रथवा प्रेमचन्द जी की 'शह्ुनाद? 
आदि कहानियों में हुआ हे । 

कथोपकथन या वार्तालाप द्वारा ही पात्रों के हृटयज्भत भावों को जान सकते हैं | यदि 
बार्तालाप पात्रों के चरित्र के अ्रदुकूनन न हो तो हमे पात्र के चन्त्रि का मूल्याडूुन बरने में 

भूल कर जानगे। कहानोंकार घर के माताबिर ना मात 
कथोपकथन विश्वास-पात्र अवश्य हे किन्तु माभिक स्थलों पर पात्रों के 
वार्ताज्ञाप को ज्यों-का-त्यों उपस्थित कर देने में हमको दूसरे 
आदमी द्वारा बताई हुईं बात की अपेक्षा परिस्थिति का ठोक अश्रन्दाज लग जाता है; कहानी 
में कथोपकथन का तिहरा काम रह्दता हे। उसके द्वारा पात्रों के चरित्र का परिचय ही 
नहीं मिलता वरन्‌ उसके सहारे ५थानक भी अग्रसर होता है और एक जी उबाने वाले 
प्रकथन के भीतर आवश्यक सजीवता उत्पन्न हो जाती है। कथोव्क्थन को संगत, सजीव 
चमककार-पूर्ण और परिस्थिति के अ्नुकून होना चाहिए। हम साधारण जीवन में बहुत- 
सा निरथक वर्तालाप भी करते हैँ किन्तु कहानों में इसको गंजाइश नहीं । हाँ, वातालाप 
में यथार्थता और सर्जीवता लाने के लिए दो-चार इधर-उधर को भी बात खप सकती हे 
किन्तु कुराल कलाकार उनको भी सप्रयोजन और चरित्र का परिचायक ध्ना देता है ! 
द नी में उपन्यास की भाँति वातावरण के चि%ण के लिए अधिक गंजाइश नहीं 
होती है फिर भी कहानी में देश-काल वी स्पष्टता लाने के लिए तथा कार्य से परस्थिति 

द | अनुकूलता व्याजत करने के अथ इसका चित्रण आवश्यक 

 बातावरण  - हो जाता हैँ | वातावरण भातिक आर मानसिक दोनों ही प्रकार 
रो, का हो सकता है और भौतिक वातावरण भी प्रायः ऐसा होता 

हे कि जो पात्रों की स्थिति की व्याख्या में सहायक हो | व'तावरण के चित्रण में प्रसा८ जी 
ने विशेषता प्राप्त की हे | 'पुरस्कारः कह्दानी के प्रारम्भिक दृश्य में प्रकृति और जनता की 
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मानसिक स्थिति में बहत सुन्दर साम्य हे | देखिए-.- 

“झार्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले-काले बादलों की घमड़, जिसमें देवढुन्द्रभी का 
गम्भीर घोष, प्राची के एक निरज्ष कोने से स्वर्ण पुरुथ भाँकने लगा--देखने लगा 
महाराज की तवारी । शल-माला के अ्रंचल में समतल उर्बरा भूमि से सोंधी वास उठ 
रही थी | मगर-तो रण से जयघोष हुआ, भीड़ में गजराज का चमरधारी शुण्ड उन्नत 
'दिल्लाई पड़ा, वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे लेने लगा ।” 

एक और उदाहरण कौशिक जी की “विद्रोही? शीर्षक कद्दानी से दिया जाता हे-- 

“एक महत्वपूर्ण श्रभियान के विध्वंस करने की तेयारी थी। प्रकृति काँप 
उठी । घोड़ों और हाथियों के चीत्कार से आकाहय थरथरा उठा। बरसाती हवा के 
थपेड़ों से जंगल के वक्ष रणनाद करते हुए भूम रहे थे । पशु-पक्षी तर्त होकर आश्रय 
ढ ढ़ूने लगे, बड़ा विकट समय था हे 

“उस भयानक मंदान में राजपुत सेना मोरचाबन्दी कर रही थी । हल्दीघादी 
की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाये उन्‍्मत्त गज समान खड़े थे ।” 

ऐसे स्थल्नों में वातावरण का वर्णन रसशास्त्र की दृष्टि से उद्दीपन कहलाएगा | 
इस प्रकृति-चित्रण ने युद्ध की मबानकता को और भी गहरा कर दिया है । 

प्रत्येक कहानी में कोई उद्द श्य या लक्ष्य अवश्य रहता हे कहानी का ध्येय केवल 
मनोरंजन या लम्बी रातों को काट कर छोटा करना नहीं हे वरन्‌ जीवन-सम्बन्धी कुछ 

तथ्य देना या मानत्र-मन का निकट परिचय कराना है किन्तु वह 

उद्देश्य उद्देश्य या तथ्य हितोपदेश या इसप (2९५०) की कहानियों 

'. की भाँति व्यक्त नहीं कियां जाता हे | वह अधिकांश मैं व्यंजित 

ही रहता है | कहानी के अध्ययन में उसका उद्देश्य समझना एक आवश्यक बात होती 
हे | कहीं पर यह उद्दोश्य स्पष्ट रूप से व्यंजित होता हे; जेसा--सुदशन को “एलबम? 
शीषक कहानी में | उसका उद्दे श्य बहुत छँचा हे १ वह है याचक का स्वाभिमान नष्ट किये 
बिना उसकी सहायता करंना | प्रसादनी की 'मधुआ? नाम की कहानी का उद्देश्य यही है 
कि जब मनुष्य पर खिस्ता करने का भार पड़ जाता है तब उसका सुधार हो जाता है | 
शराबी के जीवन में 'मधुआओ? के आ जाने से परिवतन हों गया । उसको खिलाने की 
चिन्ता हो गई। वह शराब न खरीदकर लड़के के लिए मिठाई खरीद लाता हे और सान 
चलाने का अ्रपना छोड़ा हुआ रोजगार करने लगता है। कहीं-कहीं यह कुछ गूढ़ हो 
जाता हे | यह उद्देश्य कमी-कमी अन्तिम वाक्य में भी सूक्ति-रूप से रख दिया जाता हे 
ओर उसकी उक्ति का चमन्‍्कार ही उसमें काव्यत्व ले आता है, जेसे--अज्ञेयज्ी की 'शत्र? 
 शीष॑क कहानी का- अन्तिम वाक्य--“जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम 

निरन्तर श्रासानी की ओर आक्ृष्ट होते हैं।” /. - ४ 


२१२ , काव्य के रूप 


कहानी के उद्दे श्य में जीवन-मीमांसा तो नहीं किन्तु प्रायः जीवन के प्रति एक 
हृष्टकोण का भी परिचय मिल बाता है। कुछ लेखक समझौते को पसन्द करते हैं तो कुछ 
संत्रष को | कुछ लोग संसार को जैसा-का-तेसा स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ उसमें आपूल- 
चूल परिवतन चाहते है| प्रगतित्राठी कहानियों में क्रान्ति द्वारा आमूल परिवर्तन की 
व्यज्ञना रहती है | कुछ कद्दानीकार उद्दे श्य को महत्व देते हैं तों कछ केवल जीवन के 
विश्लेषण और मन की अ्रन्धतम गुफाओं में प्रकाश को रेखा पहुँचाने को | मनुष्य को 
भल्ी प्रकार समझा देना हो उनका उद्द श्य हो जाता है । 
जिन कहानियों में चरित्र-चित्रण की ही प्रधानता रहती हे, या रेखाचिन्न दिया 
जाता है, उनमें उद्दे श्य बिलकुल स्पष्ट तो नहीं रहता किन्तु उत्तमें भी चित्रण का दृष्टिकोण 
रहता है | उसी को उद्देश्य समझना चाहिए, जेसे--प्रेमचन्दजी की “बड़े भाईं साहब? 
शोष॑क कह्दानी,में अग्रज होने की बड़ाई दिखाकर अपनी वुन्दज्ञहनी छिपाने वाले लोगों 
की कमजोरी का उद्घाटन हे | 
“कफ! या 'शतरज्ञ के खिलाड़ी” जैसी कहानियों में चित्रण की ही मुख्यता है 
किन्तु उनमें भी अलमस्त बेफिक्रे जीवन पर एक व्यद्भब रहता हे जो पाठक पर उस स्थिति 
से अपने को बचाये रखने का प्रभाव डालता है | यही उसका उद्देश्य हो जाता है। 
शैली का सम्बन्ध कहानी के किसी एक तत्त्व से नहीं वरन्‌ सब त्तों से है और 
उसकी अच्छाई या बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है । कला की प्रेषणीयता अर्थात्‌ 
दूसरों को प्रभावित करने को शक्ति शैली पर ही निर्भर रहती 
शैली है | किसी बात के कहने या लिखने के विशेष प्रकार को शैली 
कहते हैं। इसका सम्बन्ध केवल शब्दों से ही नहीं है वरन 
विचार और भावों से भी हे । क्‍ 
शैली के कुछ गुण जेसे---संगति, ताकरिकक्रम थ्रादि तो विचार से सम्बन्ध रख्ते 
हैं ओर कुछ भाषा से | कलाकार का उद्देश्य किसी बात को केबल बोघगम्य करना ही 
नहीं है वरन्‌ प्रभाव डालना भी है । वात तो जो 'शुष्क॑ कष्ठ तिष्ठत्यग्रे' में है वही 
नीरस तस्वर पुरभाति या विलसती पुरतः में भी दे लेकिन प्रभाव वैसा नहीं है। 
अच्छी शेली के लिए लक्षण-व्यंजना आदि भाषा की सभी शक्तियों से लाभ उठाना पड़ता 
है। वेसे तो प्रत्येक्ष लेखक की अलग शैली होती है किन्तु मोटे तौर से दो प्रकार की 
शैलियाँ हं---एक चलती सुद्दावरेदार भाषा की, जिसके प्रतिनिधि और नायक हैं मंशी 
प्रेमचन्द, दूसरी अलंकृत, संस्कृत-प्रधान शैली, जिसके उत्कृष्ट उदाइरण हमको चण्डीप्रसाद 
हृदयेश' तथा प्रसाद! जी की कद्दानियों में मिलते हें | 'प्रसादः जी साधारण जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली कह्यनियों में मी एक-रस हैं | मुन्शी प्रेमचन्द की मुहावरेदर भाषा 
का अच्छा उदाहरण हमको उनकी “बड़े भाई साहब? शीधक कहानी में मिलता है। उससे 


कहानी---शैली र्श्३ा 


एक छोटा-सा उदाहरण नीचे दिया जाता हे-- 

“मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्ज में आओगे तो दाँतों पसीना आा 
जायगा, अलजबरा और जासेदी के लोहे के चने चबाने पड़ेगे और इज्धालिस्ताव का 
इतिहास पढ़ना पड़ेगा ।' ' मेरे दर्ज में आश्रोगे लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे 
शोर तब आटे-दाल का भाव मालूम होगा । इस दर्जे में ग्रव्वल आ गए हो, तो जमीन 
पर पर नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिये । लाख फेल हो गया हूँ लेकिन संसार 
का मु तुम से कहीं ज्यादा अचुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बाँधिये, नहीं 
पछताइयेगा ।* 

इस अवतरण में चलते मुहावरों के अतिरिक्त हिन्दी-उ्द के शब्दों का बड़ा सुखद 
सम्मिश्रण हे | मुन्शी प्रेमचन्द जी इस मुहावरेदानी के शौक में कहीं-कहीं अंग्रेजी के मुहवरे 
ले आये हैं; जेसे--“हमेशा सर पर एक नज्जी तलवार-सी लटकती मालूम पड़ती हे |? 
मुहावरों में भाषा की लक्षण-शक्ति के प्रयोग से कुछ चमत्कार त्रा जाता-है और कुछ 
अपनी बात को एक बँधी-बधाई प्रचलित शब्दावली के मीतर ले आने का सामाजिक सुख 
मिलता हे । इन मुहावरों में चित्र-से रहते हैं, जो बात को शीघ्र ही हृदयज्ञम करा देते हैं | 

“हृदयेश? जी की शेली प्रायः 'बाणः की लिखी हुईं “काठ्म्बरी? की शैली का 
अनुकरण करती हे किन्तु बड़े समासों की क्षमता जितनी संस्कृत मैं है उतनी हिन्दी में नहीं 
इसलिए वह अपेक्षाकृत कहाँ सरल है, फिर भी ढक्ञ वही है । ऐसी शैली में भाव की 
अपेक्षा शब्दों का चमत्कार अधिक रहता हे | एक छोटा-सा उदाहरण लीजि 

“पतंग-प्रिया पद्चिनी प्रोषितपतिका की भाँति, श्री-विहीन हो संकुचित हो गई । 
पक्षिकुल-सं रक्षक-विहीन गायक समाज की भाँति, मूक हो गया । प्रकृति, परिश्रस के 
विश्राम की भाँति स्तब्ध हो गई । गगनांगण में विहार करता हुआ चन्द्रमा अपनो 
शुञ्न चन्द्रिका की शीतल धारा से धारणी देवी के दिनकर-कर-तप्त कलेवर का सिचन 
करने लगा ।* _ -- प्रतिज्ञा' नाम की कहानी से 

“प्रसाद! जी अपनी माषा में संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से एक विशेष शालीनता 
ले आते हैं | संस्कृत के शब्द उनकी भाषा की गति को कुश्ठित नहीं कर देते हैं । 

प्राचीन वातावरण को अवतरित करने के लिए संस्कृत-प्रधान शैजल्ञी ही उपयुक्त 
होती है | शैली का चुनाव विषय पर भी निर्मर रहता है । घटना-प्रधान सामाजिक 
कहानियों में प्रेमचन्द जी की ही शैली अच्छी रहती हे | भाव-प्रधान कहानियों में दोनों 
प्रकार की शेलियाँ प्रयुक्त होती हैं किन्तु मार्मिक स्थलों में साधारण शब्दों से भी भाव का, 
अच्छा उद्रेक हो सकता हे । 

उपयुक्त शब्द- चयन, पद-मैत्री, सुसंगठित वाक्य-विन्यास, अकुर्ठित प्रवाह, फबती 
हुई अलड्भार-योजना, भाषा की चित्रोपमता, लक्षुण-व्यंजना-शक्तियों का सफल प्रयोग, 


२१४ काव्य के रूप 


हास्य-व्यंग्य का पुट, शैली के इन सब प्रधान गुणों के अतिरिक्त कहानी में शैल्ली-सम्बन्धी 
दो विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है । एक है, वर्णुन-शक्ति (?0ए0 ०0 
068८77]07707 ) , दूसरी हे, प्रकथन या प्रबन्ध-कथन शक्ति (?06एछ0& ७0 ॥878- 
(07) जिसके लिए उपयुक्त शब्द के अभाव मैं अ्रव विवरणु-शक्ति का प्रयोग होने लगा 
है | यदि इसके लिए प्रकथन-शक्ति शब्द गढ़ लिया जाय तो विरीष सुविधा रहेगी | 
वर्णन जड़ और चेतन का होता हे और उसमें प्रकृति-चित्रणु भी आ जाता है । 
विवरण में अधिकतर घटना-वर्णान रहता हे | वर्णुन में स्थायी गुणों का चित्रण रहता है 
खोर विवरण में गतिशील घटनाओं या दशाओ्रों का चल-चित्र रहता हे । वशन-द्वारा 
कहानीकार वह काम करता हे, जो नाटक में पर्दों और अभिनेताश्रों द्वारा होता है। 
विवरण का सबसे बड़ा गुण हे--ऋवूहल को जाग्रतग रखना और गति में 
शेथिल्य न थआ आने देना | गति में शेथिल्य ग्राना, वनावटीपन की शह्भा दिला देता है | 
कद्दानीकार में यू शक्ति तमी आती हे घव कि उससे गहरी अनुभूति के साथ सजीव 
कल्पना हो अर उसके चित्र को बाहर प्रतिफलित करने को शक्ति हो | इन शक्तियाँ 
का कह्नोकार में जितना योग होगा उतनी हो उसको सफलता निश्चित होगी | 
भाषा के सौध्ठव के साथ कहानी के मुख्य गुण संगति और प्रभाव की एकता को 
न भूलना चाहिए । अच्छी कहानी घटनाओं, भावों, विचारों तथा प्रारम्भ, प्रसार और 
अन्त में अग्विति लाने का प्रयत्न करती हे । 
कहानी का आदि उसका प्रवेश-द्वार हे | बढि यह प्रवेश-द्वार ऐसा नहीं कि 
हमारी जिज्ञासा-वृत्ति को जाग्रत कर सके अथवा और किसी प्रकार का आकषण उत्पन्न 
कर सके, तो उसके पढ़ने के लिए पाठक की स्वाभाविक रुचि 
कहानी का आदि न होगी विवशतावश उसे चाहे जो कुछ करना पड़े । कहानी 
और श्रन्त के आदि और अन्त के सम्बन्ध में अमरीकी आलोचक (7, 
ज67ए9 56त86एा८ट:) का कथन है कि कहानी एक तोड़े 
की भाँति दे उसकी चाल का आरम्भ और अन्त विशेष महत्व रखता है "0 (079 75 
क्‍78 & 70756 ॥ 5 [096 5877 74 ॥गञ5) 4॥87 ००प॥४ ॥705.' 
कहानी के आदि के लिए, यह आवश्यक नहीं कि वह वास्तविक आरम्भ हो किन्तु वह 
ऐसा मामिक स्थल हो जहाँ से आगे-पीछे के अंश जोड़े जा सके | यह आरम्म शऊिसी 
महत्तपूर्ण वर्तालाप से और चाहे किसी शेष स्थिति, वातावरण या घटना और कभी 
जानने या रहस्योद्वाटन की इच्छा या दिलचस्पी पैदा कर सके | प्रारम्भिक वर्णनों और 
वर्तालाप में प्रायः कहानी की गतिविधि ओर दिशा का संकेत भी रहता हे लेकिन वह 
होता बहुत सूक्ष्म है । 


कहानो--शेली २१५ 


वातावरण की विवेचना में हमने जो “प्रसाद” जी की “पुरस्कारः शीषक कहानी से 


हा ऊ 


प्रारम्भिक अवतरण विये हैं, वे बड़े सुन्दर प्रवेशक हैं । “प्रसाद” जी ने एक आकषक 


वाताव रण देकर धर) रे- धीरे १ विष्रय से परिचित करा दिया हे | पाठक को ज्ञात हो 
जाता हैँ कि उत्सव वषा के सम्बन्ध में हे ओर सम्र'ट उसमें माग ले रहे है। कथोपकथन 
से आरम्भ होने वाली कहानी का उदाहरण हमको आकाश दीप में मिलता है । 

कहानी का आगर्म्भ जेसा आकर्षक होना चाहिए बेंसा ही उसका अग्त चमत्कार- 
पूण ओर स्थायी प्रभाव डालनेवला होना वड्चनीय है । कहानी के अन्त की मंक।ते 
जितनी देर तक हमारे मानस-गगन में गजे, उतना ही हम कहानी को रुफल स्ममगे। 


सुदशन जी का कांव को रत्राः शापक कहानी का अच्त बड़ा काव्यमय तथा हृटय पर 


+ 


जि 


“उस रात मुभ्े ऐसे नींद श्राई उसी इसके पहले कभी ने शाई थी। मने पति 
को ठकरा दिया था, परग्त उसके प्रेम को नहीं टकरा रुकी । झदुष्य झर जाता हैं 
और उसका प्रेम जीता रहता है 

कहीं-कहीं कहानी का अन्त चरम सीमा के साथ हो जाता हे ओर कहीं-कहीं 
उसके बाद ही किन्तु बहुत बाद नहीं | बहुत बाद में होने से कहानी में शिथिलता आ 
जात ' है | कहानी का शीघ्रक याद कहानी के अन्द से सम्बन्धित हो तो सोने में सुगन्ध 
की बात हो जाती हे, जेसे कि प्रसादजी की पुरस्कार शीषक कहानी में अथ्वा चतुरसेन 
शास्त्री को दुल्ववां का सों कहों मेरी सजनीः में । 

कहानी कहने का दन्ज -उपन्यास की भाँति कहानी कहने के भी तीन 
ढक हैं-.. | 

१--वर्णूनात्मक या ऐतिहा [पक रीति--इसमें ब्थाकार दृष्ठा को भाँति कहानी 
गी कहता है | अधिकांश कहानियाँ इसी शेली में लिखी जाती हैं। प्रेमचन्द जी की “बुढ़ी 

7? कौशिक जी की 'ताई? गुलेरी जी की “उसने कह्दा था? इसके उठाहरणा हैं | 
२--आत्मकथा रोति--इसमें कहानी का कोइ प्रमुख पात्र कहानी की आपबीती 
के रूप में कहता है | कभी-कभी एक पात्र दूसरे से सुनी हुई कहानी को कहता हे जैसे 
चन्द्रगुप्त विद्यालक्लार को 'पगडंडीः शीपक कहानी अथवा जेनेन्द्र जी की 'जाहवी' नाम 
की कहानी | सुतशन जी की “कवि की स्त्री' शीष्रक कहानी में तीन. पात्र हैँ, सत्यवान, 
मणिराम और सात्रित्रो | जिन्होंने अलग-अलग कथा का संत्र-मिलाते हुए आत्म-कथात्मक 
रूप से कहानों कही हैं | डायरी भी आत्मकथा का रूप हे | 

३--पत्नों के रूप मैं--कंहानी का विस्तार पत्रों के रूप में भी प्रकाशित हो जाता 
हे, इसमें प्रायः दो पात्रों के उत्तर-प्रत्युत्तर रहते हैं । उनमें पात्र कथा का अपना-अपना 
अंश कहते हैं. । प्रताद जी की 'देवरासी' इसका उ्दाहरण हे | विनोदशंकर व्यास की 


श्श्द्‌ काव्य के रूप .* 


अपराधी? कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई हे । 
यद्यपि यह कहना तो कठिन है कि हिन्दी की पहली कहानी कब और किसने 
लिखी तथापि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इनकों प्रचार देने में सरस्वती 
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का बहुत बड़ा हाथ हे | हिन्दी में कहानियों का लिखा जाना 


हिन्दी-कहानी संबत्‌ १६५४७ से आरम्म हुआ | संवत्‌ १६५७ से भी दो-चार 
का विकास. वध पूर्व कहानियाँ लिखी गईं किन्तु वे प्रायः अंग्रेजी और 


संस्कृत नाटकों को संक्षेप-मात्र थीं। हिन्दी-कहानी के प्रारम्भिक 
लेखकों में श्री किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजाकुमार घोष (पावंतीनन्दन), “बल्च-महिला?, 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल, मास्टर भगवानदास आदि हैं | इन लोगों की लिखी हुईं कहानियों 
में कुछु तो मौलिक हैं और कुछ बंगला से अनुवादित। इन प्रारम्भिक लेखकों की 
कहानियों में किशोरीलाल गोस्वामी को “इन्दुमती” और बह्ञमहिला की “दुलाईवाली? ने 
, विशेष ख्याति पाई । वास्तव में स्वतामघन्य जयशद्भुरप्रसाद जी ने इस क्षेत्र में भ्रवतरित 
होकर छोटी कहानियों में एक प्रकार प्राण-प्रतिष्ठा कर दी। उनकी ग्राम? नाम की पहली 
कहानी उनके द्वारा संस्थापित “इन्दु” नाम की पत्रिका में संवत्‌ १६६७ में निकली | 
उनकी आकाश-दीप?, “पुरस्कार, प्रतिध्वनि?, “चिनत्रमन्दिरः आदि कहानियाँ ने एक नया 
युग उपस्थित किया | उनकी कहानियों में स्वर्णिम श्राभा से विभूषित प्राचीनता के वाता- 
वरण को उपस्थित करने के अतिरिक्त अच्छे मनोवेज्ञानिक चित्रण आये हैँं। उनमें हमको 
बड़े सुन्दर अन्त्वन्द्र मी दिखाई देते हैं। 'पुरस्कार' नाम की कहानी में राजमक्ति और 
वैयक्तिक प्रेम का संघर्ष है। आत्म-बलिदान द्वारा मधूलिका इस इन्द्र का शमन कर 
देती दे।. * द 
इसके पश्चात्‌ विश्वम्मरनाथ शर्मा 'कौशिक! कहानी के क्षेत्र मैं आये | इनकी 
कहानियाँ अधिकबुर सामाजिक हैं | इनकी बहुत-सी कहानियों में शहरी जीवन के अ्रच्छे 
चित्र आये हैं | इनकी कहानियाँ वार्तालाप-प्रधान हैं । 
सुदशन जी का नाम भी कौशिक जी के साथ लिया जाता है। इनको कहानियों 
के कुछ कथानक राजनीतिक आन्दोलनों से भी लिये गये हैं | इनकी, न्याय -मन्त्री? नाम की 
कहानी ऐतिहासिक है | इसने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है | इनकी लिखी हुईं 'हार में 
जीत शीर्षक कहानी में उच्च मानवता के दर्शन होते हैं | सुदर्शन जी शहरी मध्यवर्ग के 
प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं | वास्तव मैं सुदशन जी कौशिक जी और प्रेमचन्द जी के साथ 
हिन्दी-कहानी लेखकों की बृहत्‌-त्रयी में रकखें जा सकते हें । द 
.. मुंशी प्रेमचन्द जी ने हिन्दी-कहानियों में जान डाल दी हे। उन्होंने सरल 
मुहावरेदार भाषा में बड़े सुन्दर सनोवैज्ञानिक चित्र किये हैं। ग्रामीण जीवन के दृश्य उप- 
स्थित करने में वे सिद्धइस्त थे.। उन्होंने अपनी कहानियों द्वार॑ब्साधारण मनुष्यों में भी 
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उच्च मानवता के दर्शन करगये हैं | “पंच परमेश्वर! में पद का उत्तरदायित्व दिखलाया है। 
धबड़े घर की बेटी? बुरे अथ में भी बड़े घर की बेटी हे और मले अर्थ में मी अपने नाम 
को सार्थक करती हे । जो देवर और पति के बीच में लड़ाई का कारण बनती है वददी 
उनमें मेल करा कर अपने हृठय की मानवता का परिचय देती हे । 'शतरंज के खिलाड़ी? 
आदि कहानियाँ जीवन के अच्छे चित्र हैं। 'ईदगाह? में गरीब मुस्लिम जीवन की भाँकी 
मिलती है । मुंशी जो की कहानियाँ अधिकांश में घटना-प्रधान हैं किन्तु उनमें भावुकता 
का भी पुट पर्याप्त मात्रा में मिलता है | मैंशी जी की कहानियों में वन का यथाथ्थवाद 
है किन्तु उह्द श्य आदश्शवादी हे | वे आव्शॉन्मुख यथाथवादी थे | मुशी प्रेमचन्द जी में 
आधुनिक कहानी मैं बाहरी दृश्यों में मनुष्य के अन्तर्जोवन की झलक दिखाने को प्रवृत्ति 
पूर्ण-रूपेण परिलक्षित होती है । 

. श्री चण्डीप्रसाद हृव्येश? ने जो कद्दानियाँ लिखी हैं वे कहानी को अपेक्षा गद्य- 
काव्य का नाम अधिक सार्थक करती हैं । उनकी कहानियों में भाषा का चमत्कार 
अधिक हे । 

प्रेमचन्द जी के बाद कहानी-साहित्य में जेनेन्द्रजी का नाम आदर से लिया जाता 
है | आपकी कहानियों में युग की नई भावनाओं के दर्शन मिलते हैं। आपकी “खेल” 
नाम की कहानी को पढ़कर कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था कि हिन्दी में रवि बाबू 
और शरद्‌ बाबू हमकों मिल गये और एक साथ मिले | जैनेन्द्र जी की कहानियों में 
कथानक अथवा तथ्य-निरूपण का इतना महत्त्व नहीं जितना कि मनोवैज्ञानिक चित्रण का 
फिर भी वे बीच-बीच में बड़ी तथ्यपूण बात कह देते हैं। उनकी कहानियों पर उनकी 
टाशनिकता की छाप रहती है। जैनेन्द्र जी के उन्न्यासों के पांत्रों की भाँति ही उनको 
कहानियों के ग॒त्र भी कुछ असाधारण होते हैं | 

र्द्रगुप्तनी विद्यालड्वार ने बड़ी,सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं | आपकी 'तांगेवाला?, 

“क, ख, ग?, 'डाकू? “चौबीस घण्टे आदि कहानियों ने अधिक प्रसिद्धि पाई हैं| “वोबीस 
घण्टे? नाम की कहानी में क्वेटा-भूकम्प का हाल है । “डाकू? मैं दरबार साहब के घामिक 
वातावरण का अच्छा चित्रण हे । “कामकाजः नाम की कहानी में सीधा उपदेश न देकर 
ऐसा मन पर प्रभाव डाला गया हे कि पाठक अनुभव कर सकता है कि काम-काज भे 
नाम पर मानवता की कितनी हत्या होती हे। “एक सप्ताह? नाम की कहानी पत्रों में 
लिखी गई है । क्‍ 

»शेैय जी अब वात्स्यायन के नाम से ज्ञेय हैं। उन्होंने कहानी-कला में विशेष 
निपुणता प्राप्त की है। आपकी कहानियों में विप्लव और विस्फो८-की-सी भावना रहती 
है | आपकी “अमर वहलरी? नाम की कहानी में एक विशेष काव्य-मावना को लेकर पीपल , 
वृक्ष का जीवन-बृत्त आया है | यह एक प्रकार का शब्द-चित्र है जो जड़ चीजों को भी 


रा 
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सजीव बना देता हे | ऐसी कहानियों में कल्पना का ग्राघान्य रहता हे। कमलाकांत वर्मा 
की 'पगडंडो? शीषक कहानी मेँ पगडंडी ने आत्म-कथात्मक रूप से अपना बृत्त ऐसे ढंग से 
कहा है कि जिससे मनुष्य भी कुछ तथ्य ग्रहण कर सके | उसमें उपेक्षित रहते हुए कर्तव्य- 
पालन में मग्न रहने की अमर शिक्षा मिलतो हे । 

को अन्नपूर्णानन्द और ओ जी० पी० श्रोव्रास्तव ने विनोंदपू् कहानियाँ लिखी 
है| श्री भगवर्तीचरणु वर्मा की कुछ कहानियों में बड़े सुन्दर सामाजिक व्यंग्य ये हैं 
शी चतुस्सेव शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ »च्छी लिखी ह। उनका भाषा- 

ह ग्रशुंसनोय हैं | बतमान कहानी-लेखकों में लियारामशरणु गुप्त, घनीराम प्रेम, 

सत्यज्ञीवन वर्मा, विनोटशड्ूूर व्यास, बेचन शमा डग्र', उपेद्रवाथ अश्क, पहाड़ी, यरापाल, 
बध्णु, राघाकृष्ण, प्रसाद प्रभुति मद्दाजुभात्रों के नाम विशेष रूप से उल्लेग्बनीय हैं । 
पन्त्जी की पाँच कहानियां में पान बाले आदि के शब्द-चित्र देखने को मिल 

हिन्दी की ब्य्री लेग्विकाओं में शिवरानी देवी, सुमप्राकुमारी चोद्दान, कमला देवी 
चौधरानी, उ्पा देवी मित्रा, चम्द्रकिरण सोनन्क्ता, होमवता तथा चन्द्रवता जैन प्रमुति 
देवियों थे विशेष ख्याति पाई है। श्रीमती होमबती देवी की कहानियों का संग्रह (नमः 
नाम से छुपा है। इन देवियों की कहा पारिवारिक जीवन के सुन्दर चित्र 
मिलते हैं । 

इस प्रकार की कहानियों में दो प्रवृत्तियाँ हैं--प्रकृति से उपदेश ग्रहण की प्राचीन 
प्रबुत्ति और मानवीकरण की नवीन छायावादी प्रब्ृत्ति | आजकल की कह्ानी-साहित्य 
कला और भाव-व्यड्जना दोनों ही दृष्टियों से बहुत सम्पन्न हें । 

वदमान कहानी यथाथवाद से अधिक प्रभावित हे । इसी प्रभाव के कारण भाषा 
सरलता को ओर जा रही अब कहानों में चरित्र-विश्लेषण और सामाजिक तथा 
अन्य प्रकार को विचार-सामग्री उपस्थित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती हे। आ्राधुनिक 
कहानियाँ कतूहल को पूर्ति करने वाली ग्राकस्मिक संभोगों से पूणु घटनाओं से चलकर 
उनके द्वारा मानव-चरित्र और उसके अंतरद्ञ जीवन पर प्रकाश डलने को आर अग्रसर 
होता हैं | कांतूदल को पूति की श्रपेनज्ञा मात्राभिव्यक्ति को श्रोर अधिक ध्यान दिया जाता 
हैं| उपदेश-ग्रहण होता हे किन्तु अधिक व्यग्यात्मक और प्रभावात्मक ढंग से कराया जाता 
है और ब'तावरणु को भो प्रधानता मिलती हे तो बाह्य और अ्रन्तर प्रकृति के सामंजस्य 
दिखलाने के लिए । इस प्रकार आधुनिक कहानी का तिक्ास-क्रम बादर से भीतर की 
ओर रहा. है | ३: 
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टी 
श्रव्यकाव्य (गये) अन्य विधाए 
निबन्ध 
धाद्य॑ कबवीनां निकर्प बदम्तिः--गद्य को कवियों की कसौटी कहा है| इस सम्बन्ध 
में आचाय शुक्ल जी कहते हैं कि यदि गद्य कवियों की कसोडों है लो निवन्ध गद्य का 
कसोटी है । बास् व में निवन्ध में ही हम गद्य का निजी रूप 
गद्य-साहित्य में. देखते 6 । साहित्य की अन्य विधाओं मे (जैसे जीवनों आ्रा्द में) 


निबन्ध तो गद्य की भाषा एक मसाध्यम-मात्र ईं किस्तु निवन्ध में बह 

का सहुत्त्व अपनी पूणु शक्ति श्रीर सजंधज के साथ प्रकट ६ तो हें | निबनन्‍्ध 

मे ही गद्य लेखक की शैली का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है 

और शैली ही व्यक्ति है (9ए0७ 5 [6 पर7 ग758/] की उक्ति साहित्य 
की इस विधा के सम्बन्ध में पूर्णतया साथक होती है । काव्य की इस विधा में समी तत्व 


रहते हैं किन्तु इसमें शैली को कुछ अधिक महत्त्व मिला है। कोई विषय निवन्ध के क्षेत्र 


५ 


में बाहर का नहीं है | इतिद्ास, पुरातत्व, दशन, विज्ञान, आलोचना, जावन-मीमासा, 

कथा, यात्रा सभी इसके व्ञापक क्षेत्र के भीतर आते हैं | शे जी की विशेपता |वर्चिध प्रकार 
के विवेचनों और 5णुनों को निबन्ध की संज्ञा प्रदान करती है। 

साहित्य के इतिहास मैं निबन्ध पीछे की कला है | वह अपने लिए साहित्य को 

सभी विधाओं से सामग्रो ग्रहण ऋरती है | लक्षणा-व्यं जना, हास्य-व्यग्य आदि शैली के 

सभी साधन इस विधा की सेवा के लिए उपल्थित रहते हैं| निबन्ध के भीतर प्रबन्ध-का-सा 

तारतम्य रहता है किन्तु एक संग्रह के भीतर निबन्धों में मुक्तक-की-सी स्फुटता रहता है। 

यह कहानी और खण्डकावग्य के अधिक निकट हैं| 

हन्दी में निबन्ध शब्द 'ऐसे! (/75599) के लिए प्रयुक्त होता है किन्तु दोनों 

शब्दों की व्युपत्ति में पू+-पश्चिम-का-सा भेट हे | संस्कृत शब्द 'निबन्‍न्ध! का अथ हैं जिसमें 

निःशैष रूप से बन्ध या संगठन हो | बन्धः शब्द का निवन्ध में 

श्र्थ और भी वही अ्थ हे जो बन्ध का प्रवन्ध-काव्य में हैँ (अश्रथांत्‌ 

परिभाषा तारतम्य और संगठन) | इसके विपरीत अंग्रेजी शब्द 'ऐसे? 

(559 7) का अर्थ हे प्रयत्न | यूरोप में इस विधा के 

जन्मदाता फ्रांसीसी लेखक मोन्टेन (0797 876) ने इस शब्द का इसी श्रथ मैं 
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प्रयोग किया है। उसके निबस्धों में सम्बद्धता का अमाव-सा है | उसने अपनी कल्पना की 
लगाम ढीली कर रकखी थी और उसके विचार स्वाभाविक विचार-श्रक्कुला का अनुकरण 
करते थे | उसके निबन्ध एक कल्पनाशील मन के विचरण-मात्र हैं | डा० जॉनसन (97. 
०7780) की परिमांषा में भी अंग्रेजी निबन्ध को असंगठित, अपूर्ण और अव्यवस्थित 
मन का विचरण कहा गया हे-(५ ]005७ 5849 0 पांधते, क पाल, 
पती8856त एछ8८९, 90 8788 प४7 870 97तद&7ए एशर्घ07 806९९: 
“्िपते5070 ४ 57 7४09 प८४07 40 $॥6 >परतए ता शवापराल, 
(पृष्ठ ३३२ से उद्धृत) | अंग्रेजी निबन्‍्ध (72559ए) का शाब्दिक और प्रारम्भिक 
श्रथ यह अवश्य था किन्तु लेखकों की रुचि श््लला की ओर बढ़ती गईं | इसमें अन्य तत्वों 
की अपेज्ञा बुद्धितत्व का अधिकाधरिक समावेश होने लगा है और असम्बद्धता निबन्ध का 
व्यावतक गुण नहीं रहा, वरन्‌ वह एक दोष की कोटि में आ गया हे | इस प्रकार व्यवहार 
[ में अरब पाश्चात्य, शब्द ऐसे? (75589) और हिन्दी शब्द 'निबन्धः प्रायः समानाथक 
/ हो गए हैं फिर भी उसमें अपने नाम का. थोड़ा-बहुत प्रभाव शेष है ही | इस बदले हुए 
_ दृष्टिकोण का परिचय हमको मरे (धपा789) के अंग्रेजी कोष मेंदो हुईं परिभाषा से 
मिलता है | देखिए. 
"है. ८07790आंप07' 0 77770060-906 [67807 07 87ए ए27॥- 
एपा/थि इपॉशुंडला ता फिगर रत उपराजुं&०ट णह्यं॥॥ए [7]0 ए78 
* छा 0 गए, (2 वापठ8 पर प्रगातंंह९०९१ ए6०९७ ) >प्रा 70फा' 
5कत 0 29. 00770भंप०0०0 77076 07 |658 ९€[900796 7 5/ए]6, 
६0087 प्राणा[66 व। 78708०--नप्रतं5ठ्शा : 00 [7#0त7८पंठा ६० 
६06 #पतए ०0 [7श६पा8 (पृष्ठ ३३१, ३३२ से उद्धृत ) । 
इसमें जॉनसन की परिभाषा को प्रारम्मिक बतलाकर ली की विशदता पर बल 
दिया है। वास्तव में यूरोप और भारत दोनों देशों में निबन्ध-साहित्य इतना विस्तृत और 
बेविध्यपूर्ण हे कि निवन्ध शब्द को कुछ लक्षणों के घेरे में बॉँघना कठिन हो जाता हे किन्तु 


; 


फिर भी नीचे की बातें प्रायः सभी निबन्ध में पाई- जाती है 5२ 

2) वह अपेक्षाइत आकार में छोटी गद्यरचना के रूप में होता है । 
यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि निबन्ध गद्य में ही लिखा जाय (अंग्रेजी में ।१0[9७७ 
/29989 077 77870 और हिन्दी में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का 'हे कविते? पद्म के 
ही निबन्ध हैं) तथापि अधिकांश निबन्ध गद्य को. ही विधा माने जाते हैं | विलायत में 
लोक (7,0८[2) का दाशनिक प्रबन्ध जो करीब ४०० या ५७ ० पृष्ठ का होगा (57 
75587 07 सिप्रश97 ए7त०5०४678) के नाम से प्रसिद्ध हे किन्तु इससे 
यह न अजुमान करना चाहिए कि निबन्ध इतना बड़ा भी हो सकता है। सम्भव है लेखक 
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ने शील-संकोचवश उसे 'ऐसे? का ही नाम दिया हो । 

(२) उसमें लेखक का निजीपन ओर व्यक्तित् कूलकता रहता है। 
पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व को ओमल कर सकता हे किन्तु निबन्ध में यह व्यक्तित्व 
छिपाया नहीं जा सकता । लेखक जो कुछ लिखता है उसको अपने निजी मत के रूप में 
अथवा अपने निजी दृष्टिकोण से लिखता है | उसके पीछे उसकी निजी प्रेरणा दिखाई 
देती है । यदि लक्षणा या व्यञ्जना के विषय में कोई ऐसा लिखा जाय जिसमें केवल 
शास्त्रीय मत ही दिया हो तो वह किसी पुस्तक का अध्याय बन सकता हे, निबन्ध न 
होगा | निबन्ध तभी होगा जब कि वह लेखक के निजी दृष्टिकोण से देखा गया हो | 
.. (39 निबन्ध में अपूर्णशता और सछुन्दता के रहते हुए भी वह स्वत:पूर 
होता हैं | वह एक प्रकार से गद्य का मुक्तक काव्य हैं। उसमें प्रगीत-कावब्य-का-सा निजी 
पन रहता है । जिस प्रकार कह्यनी. जीवन के एक पहलू की माँकी दे उसी प्रकार निबन्ध 
में एक दृष्टिकोण है | उसके लिए विषय का पूरण प्रतिपादन आवश्यक नहीं है | कहानी 
का उदय तथ्य_की. मलक से होता हे उसी प्रकार निबन्ध मी एके नई झलक लेकर 
आता है। 

५») निबन्ध साधारण यद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता है। 
उसमें प्रतिभा की चमक-दमक रहती है और वह वर्णन-मात्र नहीं होता | दार्शनिक 
निबन्ध भी दाशनिक ग्रन्थों की अपेज्ञा अधिक एजीव होगा | उसमें शैली के उत्कष के लिए 
ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाज्षुशिक प्रयोग ओर स्वरूप मात्रा में अलकारों' का भी समावेश 
किया जा सकता है| निबन्धकार अपनी प्रतिभा के बल से साधारण की भी असाधारण 
बना देता है | जीवन की सिकता भी उम्तकी प्रतिभा के प्रकाश मैं रजत-कर्णों की भाँति 
जगमगा उठती है । 

निबन्ध उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर 
किसी विषय का वर्णन या ग्रतिपादन एक विशेष विजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव ओर ) 
सजीवता तथा आवश्यक संगति आर सम्बद्धता के साथ किया गया हो | 

निबन्ध के विषयों को कोइ सीमा नहों। निवन्ध “कुछ नहीं? (2४०६॥॥78 ) 
से लुगा+र विश्व को अनन्तता में आने वाली जितनी बस्तुएँ, भाव और क्रियाएं हैं उन 

सब पर लिखे जा सकते हैं | यद्यपि हिन्दी में निबन्ध-साहित्य 

निबन्ध का अंग्रेजी-का-सा नहीं है तथांप इसका विषय-वेविध्य निराशा- 
विषय-विस्तार जनक नहीं हे (विशेषतः जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि 
हमारे यहाँ इस विधा की उपज को पूरे सौ वर्ष भी नहीं हुए 

हैं) | 'तमभादार की मौतः “बात, बृद्ध), माँ, 'धोखाः दाँतः, आप१,--(पं० 
प्रतापनाराण मिश्र); कल्पना?, 'आत्मनिर्भरताः, आँसू!, “चन्द्रोदय”, 'कबि और 
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चितेरे की डॉड़ामेड़ी-- (पं० बालकृष्ण भ३); 'रामलीला?--(पं० माधव प्रसाद मिश्र); 
“कवि और कविताः; “हंस का नीर-च्लीर विवेकः, “दमयन्ती का चन्द्रोपालम्मः, नल का 
दुस्तर दूत-हायः--(पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी); 'शिव-शम्भु के चिटठे? के निवन्ध-- 
(श्र' बालमुकन्द गुप्त)॥ कछुओ्रा धर्म! ओर "मारिस मोर कुठाऊ--.- ( ऋद्धधर शर्मा 
गुलेरो); मजदूरी ओर प्रेम), आचरण की सम्यता--- (अध्यापक पूणसिह); आद्धि- 
सिद्धि---(श्री गोग़लराम गहमरी); “कविता क्या हें? 'साधारणीकरण व्यक्तिवैरिब्यवाद', 
“लज्जा श्रोर ग्लानिः, (भय, “उत्साहः--(पं० रामचद्र शुक्ल); समाज और साहित्य! -- 
(बाबू श्यामसुनस्दर दास); साहित्यिक चद्धमाः--[श्र. विशेगी हरि); “गंगात्राई 
पद्मावत को कहानी?, क्रिशवदास',-- (डाक्टर पीताम्बरदत बहथ्वाल); 'रामानुज्ञचार्यः 
'लुका-छिपीः-- (श्री नलिनी मोहन सान्याल); “अनुप्रास को खोज'- (पं० जगमन्‍्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेरी); 'इक्करा?, हाँ, नहीं?--(पं० सदूगुरुशरण अ्रवस्थी ; “वाल्य-स्मृतिः, 
अन्य भाषा के भेटः, साहित्य और राजनीति?, 'कवि-चर्चा! 'हिमालय की रल्नका-- 
(श्री सियारामशरण गुप्त); अशोक के फूज़ः, 'प्रायश्चित की घड़ो?, 'मेरी जन्म-भूमिः, 
भारतीय फजित ज्योतिषः---(श्री हजारों प्रसाठ हिवेदी ; इन पोक्तर्यों के लेखक की 
साहित्य की तोतरी उपेक्षिता? (मेंस) मेडियाथसान?, दीनता ग्रन्थ! ([7/०४०7६ए 
(07765) इत्यादि-इत्यांद साहत्यिक एवं आलांचनात्मक निबन्धों की संख्या 
दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती हे। 

रे को हम चार विभागों में बाँट सकते हूँ | 

£] वशुक्रत्मक ([265८770096) 

शो वित्रणात्मक (0४४7४78796) 

(3) विचारात्मक (२०।९८४ए८) 

(४)-मभींवात्मक (77070787 ) 

इन प्रकारों के मिश्रण से भी और बहुत से प्रकार हो सकते हैं | वरणनात्मक 
नितरन्धों में वस्तु को स्थिर्‌ रूप में देखकर वर्णुत्ञ किया जाता हे, इसका सम्बन्ध अधिकतर 
' देश से है। विवणात्मझर का सम्बन्ध अधिकांश में काल से, है, इसमें वस्तु को उसके 
गतिशील रूप में देखा जाता हे | विचारात्मक मैं तक्‌ का सद्दारा अधिक लिंया जाता है, . 
यह मस्तिष्क को वस्तु है। भावात्मक, निबन्धों का सम्बन्ध हृदय से हे । यद्यपि काव्य के 
चारों तत्व (कल्पनतत्त, रागात्मकतच, बुद्धि-तस्व ओर शैली तत्त्व) सभी प्रकार के 
गिबन्धों में अ्रपे,ज्ञुत रहते हैं तथापि वरणनात्मक्ष ओर विवृरणात्मक निवन्धों में कल्पना. 
की प्रधानता रहती है | विचारात्मक निबन्धों में बुद्ध-तत्व को और मावात्मक निबन्धों 
में रागात्मऋ तच्च को मुख्यता मिलतों हे | शैज्ञो-तत्त सभी में समान रूप से वर्तमान रहता 
है | वरनात्मक आर विवरणात्मक दोनों - ही प्रकार के. निबन्धों में कहीं विचारात्मक की 
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और कहीं मावात्मकता की प्रधानता हो सकती हे | विचारात्मक तथा भावात्मक का भी 
मिश्रण होना सम्मव है | क्‍ द द 

इन निबन्धों में अलग-अलग शेलियाँ पाइ जाती हैँ | विचारात्मक निबन्धों में. 
समास शैली (जेसों आचाय शुक्त जी को हे) ओर व्यास-शैज्ञी (जेसों आचाय 
“-शवामसुन्दर दास जी की हैं) मिलतो है। आचार्य शुक्ल जी के विचारपूर्ण निबन्धों का 
आदर्श इस प्रकार दिया हं--- 

“शद्ध विचारात्मक निबन्धों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ 
एक-एक कज़राग्राफ में विचार दबा-दबाकर कसे गए हों और एक-एक वाक्य किसी 
सम्बद्ध विचार-खण्ड को लिए हों ।” 





हिन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ४४२, ४४३) 
आाचाय शुक्लजी ने स्वयं इस आदर्श का पालन किया.था किन्तु यह 
आदर्श विशेषतः समास-प्रधान शैली का है। समास-प्रधान-शैली में. 'गागर में सागर' 
अथात्‌ थोड़े में बहुत कहने की प्रवृत्ति रहती हे और व्यास-प्रधान-शैली में वस्तु को उचित 
फैल्ाब के साथ सममका-समझाकर कहने की ओर ऊ्ुकाव होता हे | वशुनात्मक एवं 
विवर्णात्मक लेखों या निबन्धों में भी प्रायः व्यांस-शैल्ली-का प्रयोग दोता हे | भावात्मक 
निबन्धों में भी व्यास शैली तो रहती हे किन्तु भावावेश के न्यूनाधिक्य के कारण कुई 
अणियाँ हो जातो हैं ओर उसमें धारा शेली के साथ विक्षेपशैली का मी समावेश हो 
जाता है | द 
विचारात्मक निबन्धों की समास-शेली के दो उदाहरण आचाय शुक्ल जी लिखित 
चिन्तामण (भाग १) से दिए जाते 
“दुःख की श्रेणी में प्रवत्ति के विचार से करुणा का उलठा क्रोध है) क्रोध 
जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है । करुणा जिसके प्रति 
उत्पन्न होती है उसको भलाई का उद्योग क्या जाता है । किसी पर प्रसन्‍त होकर 
भी लोग उसकी भल.ई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख ऋर 
आनन्द दोनों की श्रेणियों में रबखी गई है। करुणा से क्रोध दुःख के कारण के 
साक्षात्कार व अनुमान से उत्पन्त होता है ।” 
“-करुणा' शीर्षक निवन्ध से 
>< कि >< ३ 
“बिम्ब-प्रहण कराने के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान है, जो “विभाव' 
"में दिखाई पड़ता है। काव्य में विभाव! सख्य समझता चाहिए। भांवों के प्रकृति 
आधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथातथ्य प्रत्यक्षीकरण कवि का पहला 
. और सबसे झ्रावश्यक काम है । यों तो जिस प्रकार विभाव, अनुभाव आदि में हम 
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कल्पना का प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार उपमा उत्प्रेक्षा आदि श्रलंकारों में भी, पर 

जब रस ही काग्प में प्रधान वस्तु है तब उसके संयोजकों में कल्पना का जो प्रयोग 

होता है, वही श्राववयक श्रोर प्रधान ठहुरता है । रस का श्राकार खड़ा करने वाला 

जो विभावन व्यापार है, वही कल्पना का सबसे प्रधान कार्यक्षेत्र है। किन्तु वहाँ 

उसे यों ही उड़ान भरना नहीं होता, उत्ते अनुभूति या रागात्मिका वत्ति के श्रादेश पर 

चलना पड़ता है ।” हे 

“काव्य में प्राकृतिक दृश्य से . 

विचारात्मक निबन्धों में व्यास-शेली-- है 
... “भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विज्येषता उसमें धार्मिक भावों की प्रच रता 

है । हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था को गई है और जीवन के शनेक क्षेत्रों 

सें उसको स्थान दिया गया है। धर्म में धारण करने को शक्ति है, श्रतः केवल. 

श्रध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लोकिक श्राचार-विचारों तथा राजनीति तक में उसका 

नियन्त्रण स्वीकार किया गया है। मनुष्य के वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को 
ध्यान में रखते हुए अनक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। 
वेदों के एकेववरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के ग्रवतारवाद और बहुदेव- 

बाद की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई है श्रोर तदनुसार हमारा दृष्टिकोश भी ऋधिका- 

घिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है ।” हक 
---डाक्टर व्यामसुन्दर दास 

(भारतीय साहित्य की विशेषताएँ) 

“ग्रारोग्य-रक्षा के नियम साँ-बाप को न सालूम रहने से उनके बाल-बच्चों को. 

जो भोग भुगतने पड़ते हैं, उनकी जो दुर्गंति होती है, उन पर जो आफकतें आती हैं. 

. उनका ठौर-ठिकाना नहों । हजारों बच्चे तो माँ-बप की अग्रसावधानी और मर्खता के 

.. कारण पंदा होते ही मर जाते हैं। जो बचते हैं उनमें लाखों अ्रशक्त निबंल और 

_ जन्म-रोगी होते हैं और करोड़ों ऐसे नीरोग और सबल नहीं होते जेसे होने चाहिएँ। .. 

... श्रब इन सबको आप जोड़ डालिए तो आपको सालूस हो जायगा कि माँ-बाप 
.._ की नादानी के कारण सन्‍्तति को कितनी हानि उठानी पड़ती है, कितना दुःख सहना 

... पड़ता है।” द 

हा -आचार्य महावीरप्रसाद हिवेदी 

. ('शिक्षा' शीर्षक निबन्ध से)... 
एप विचारात्मक निबन्धों के श्रालोचनात्मक, गवेषणात्मक, विवेचनात्मक आदि कई 

. प्रकार होते हैं | व्यास-शैली में .एक ही बात को समभरा-समस्काकर कई रूप में कहा... 

... जाता हे। द 
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वर्णनात्मक निबन्धों में व्यास-शेली--- 

“निर्मल वत्रवती पर्वत को बिदारकर बहती है और पत्थरों की चट्टानों से 
सम भूमि पर, जो स्वयं पथरीली है, गिरती है, जिससे एक विशेष आननन्‍्ददायक 
वाद्यनाद मीलों से कर्णकुहर में प्रवेश करता है और जलकर उड़-उड़कर मुक्ताहार 
की छवि दिखाते और रवि-किरण के संग्रोग से सकड़ों इन्द्र-धनुष बनाते हैं । नदी की 
थाह में नाना रज्भः के पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े पड़ रहते हैं, जिन पर वेग से बहती 
हुई धारा नवरत्तों की चादर पर बहुतो हुई जल-घारा को छटा दिखाती है ।” 

--कष्णबलदेव वर्मा के बन्देलखण्ड पर्यटन से । 

(का० ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित तिबन्धमाला; भाग १ पृष्ठ 5३) 

यह तो बेजान चीज का वन हुआ, इसमें संस्कृत तत्समता का प्राधान्य हे | 

: समास-शैली में तो प्रायः संस्कृत शब्दों का बाहुल्‍य रहता ही हे । श्रीमती मह्दादेवी वर्मा 
द्वारा लिखा हुआ जंगबहादुर नाम के पवतीय कुली का वर्णन लीजिए-- 

“पर्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टटे नाखन और चुटीली उंगलियों के 
बीच में ढाल बनो हुई मेज की चप्पल सानो मसनृष्य को पश बना कर भी खर व देने- 
वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी । पाँव से दो बालिइ्त ऊँचा और ऊनी, सुती 
पेबन्दों से बना हुआ पजामा ममुष्य की लज्जाशीलता की विडम्बना जंसा लगता था। 
किसी से कभी मिले हुए पुराने कोट में, नीचे को मटमले अ्रस्तर की भाँकी देती हुई 
ऊपरी तह तार-तार फटकर भालरदार हो उठो थी और सब अपने पहननेवाले को 
एक. भबरे जन्तु को भूमिका में उपस्थित करती थी। श्रस्पष्ट रंग और अ्रनिद्दितत 
रूप वाली दोपलिया टोपी के छेंदों से रूखे बाल जहाँ-तहाँ फराँककर मेले पानी और 
उसके बीच-बीच में फाँकते हुए सेवार की स्मृति करा देते थे ।” 

श्रीमती महादेवी वर्मा 
(स्मृति की रेखा से) 
विवरणात्मक--भी सियारामशरण गुप्त के (हिमालय की भमाल्कः शीघ्रक निबन्ध 
से उसका विवरणात्मक अंश दिया जाता है-- 

“लखनऊ से रात को साढ़े दस बजे गाड़ी छटती थी । कुछ पहले ही स्टेशन 
पहुँच गया । इरादा था कि कुछ अ्रच्छी-सी जगह पा सक्‌ । मित्र ने इन्टर क्लास में 
बठने का आग्रह कर दिया था | वह दरजा कुलोन गरीबों का दरजा है। हम जंसे 
अ्रनेक दूसरे जन भी दरजा बढ़ाने की धुन में रहते हैं। इसलिए भीड़ की आशंका 
थी । ताँगे से उतरते ही कुली ने बताया कि इन्टर में बेठिएगा, तो आगे एक जगह 
गाड़ी बदलनी होगी । तीसरे दर्जे का एक डिब्बा सीधा काठगोदाम को जाता है ।'* 
ग्राकाश बादलों से घिरा था। रात अंधेरी थी । पता नहीं चलता था, कहाँ आ्राकर 
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गाड़ी रुकी और फिर कहाँ के लिए रवाना हो गई है। अज्ञात और अदश्य की ओर 
बढ़े जा रहे थे । फिर भी निशद्चिन्तता थी । सो सकते थे, पर सो नहीं सके । पानी 
बरस जाने से लेम्प के श्रासपास और पूरे डिब्बे में पतंगों की भरमार थी । इन बिना. 
टिकटों की संख्या का प्रह्न ही क्‍या ? श्रपने प्रदीप्त प्रेमी के निंकद आकर आत्म- 


समपंण का अधिकार उनका था। | 
“भेंठ सच (पृष्ठ २१३, २१४) 


साहसपूर् कार्यों के विवरण (जेसे पणिडित श्रोराम शर्मा के बाघ से भिड़न्त आदि 
शिकार-सम्बन्धी लेखों में अथवा अन्य लेखकों के एवरेस्ट की चढ़ाई या कलाश-यात्रा- 
सम्बन्धी लेखों में मिलते हें) विवरणात्मक लेंखों की ही संज्ञा में आते हें।.... 
द थोड़ी भावुफ्ता लिए हुए विवरणात्मक निब्रन्ध के उदाहरण महाराजकुमार 
डाक्टर रघुत्वीरसिंह के 'राजपूर्तों का उत्थान! आदि ऐतिहासिक निबन्धों सें मिलेंगे । द 
भावात्मक निबन्धों में प्रायः तीन प्रकार की शैलियाँ होती हं-- एक धा--शैली 
दूसरी तरज्ज-शेली और तीसरी विक्तेप-शीली | घारा-शैली में भावों की धारा प्रवाहमय * 
रहकर प्रायः एक गति से चलती हे किन्तु तरंग-शेली में वे भाव लहराते हए-से प्रत॑त 
होते हैँ, तरंग की भाँति वे उठते और गिरते प्रतीत होते हें । विक्षेप-शैली में बह कुछ 
कुछ उखड़ी हुईं रहती हे, उसमें तारतम्य और नियन्त्रण का अभाव रहता हे ; तीनों ही 
शैलियों के उदाहरण नीचे दिये जाते 
भावात्यक निबन्धों को घारा-शल्री-- 
“जो धीर है, जो उद्द ग-रहित है, वही संसार में कुछ कर सकते हैं। जो 
लोहे की चादर की भाँति जरा ही में गर्म हो जाते और जरा हो में ठण्डे पड़ जाते . 
हैं, उनके लिये क्‍या हो सकता है, मसल है -जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं ।” 
“धीर पुरुष का मन ससुद्र के समान होता है। वह गम्भीर और श्रथाह होता 
है। समुद्र की तरह सर्पादा-पालन में उसको यह दशा है कि आनन्द और एऐशेबय-रूपी 
अनेक नद-नदियाँ उसमें गिरती हैं; पर क्‍या मजाल जो वह जरा भी मर्यादा का 
. उल्लंघन करे । उसको परिपूर्णता को देखिए, ताप-रूपी सूर्थ दिन-रात उसे तथाया करते 
. हैं। यही नहीं,.  चिन्ता-रूपी. विचार-बड़वाग्नि दिन-रात उसी में जला करतो है, पर 
उसमें जरा भी कमी नहीं होती | द 
..._ राय कृष्णदांस 'धीरः शीर्षक लेख की प्रारम्भिक पंक्तियाँ (निबंन्धमाला; भाग 
१ पृष्ठ ११०) द 
इससे कुछ अधिक शओ्ोजमई भाषा सरदार पूण्ुसिंह के भाबाव्मक निबन्धों में 
दिखाई पड़ती है | उदाहरणस्वरूप सरदारजी के मजदूरी और प्रेम? शीर्षक निबन्ध से एक 
उद्धरण दिया जाता है | 
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“तारागणों को देखते-देखते भारतवर्ष अ्रब समुद्र में गिरा-क्ति-गिरा। एक कदम 
ओर, धड़ाम से नीचे ! कारण केवल इसका यही है कि यह अपने अ्रटट स्वप्न में 
देखता रहा है श्लर निश्चय करता रहा है कि में रोटो के बिना जो सकता हूँ; पृथ्वी 
से अ्रपता आसन उठा सकता हूं, योगसिद्धि द्वारा सू ओर ताराश्ों के गढ़ भेदों को 
जान सकता हूँ, समुद्र की लहरों पर बेखटके सो सकता हूँ । यह इसी प्रकार के स्वप्न 
देखता रहा; परन्तु अरब तक न संसार ही की और न राम ही की दृष्टि में ऐसी एक 
भी बात सत्य सिद्ध हुई। यदि अरब भी इसकी निद्रान खली तो बेघड़क शांख फक 
दो ! कूच का घड़ियाल बजा दो ! कह दो, भारतवासियों का इस अपार संसार से 
कवच हुआ।” ु 

तरंग-शैल्टी, धारा और विक्ञेप-शैली के बीच की चीज है | बीच की चींज पर 
लेविल लगाना कठिन हो जाता हे । फिर भी श्री माखनलाल चतुर्वेदी के 'साहित्य-देवता? 
का निम्नोल्लिखित उद्धरण उसका कुछ आभास दे सकेगा-- 

“मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ ।” 

“मेरी कल्पना की जौंभ को लिखने दो; कलम की जोभ को बोल लेने दो, 
किन्तु हृदय और मसि-पात्र दोनों तो काले हैं। तब मेरा प्रयत्न, चातुर्य का श्रद्धं 
विराम झल्हुड़ता का अभिराम, केवल इयाम-सात्र होगा । परन्तु यह काली ब्‌८, अ्रमृुत 
बिच्दुओं से भी अधिक मीठी, भ्रधिक ग्राकर्षक और मेरे लिए श्रधिक मल्यवान्‌ हैं। 
में अपने आराध्य का चित्र जो बना रहा. हूँ । ह 

“परन्तु तुष सीधे कहाँ बंठते हो ? तुम्हारा. चित्र ? बड़ी , टेढ़ी खीर है 
'सिपहसालार तुम देवत्व को मानवत्व की चुनौती हो। हृदय से छनकर, धमनियों में 
दोड़ने वाले रक्त को दौड़ हो और हो उन्माद के अ्रतिरेक के रकक्‍ततपेरण भी। आह ! 
कौन नहीं जानता कि तुम कितनों की वंशी को धुन हो; धुन वह, जो गोकुल' से 
उठकर विश्व पर अ्रपनी मोहिनी का सेतु बनाए हुए है। काल को पीठ पर बना हुशा 
वह पुल, मिटाएं मिठता नहीं, भुलाए भलता नहीं । ऋषियों का राग, पंगम्बरों का' 
पेगाम, अ्रवतारों की आन, यूगों को चीरती, किस लालटेन के सहारे, हमारे पास तक 
भ्रा पहुँची ? वह तो तुम हो, परम प्रकाश--स्वयं प्रकाश । श्लोर आज भी कहाँ ठहर _ 
रहे हो ? सूरज ओर चाँद को, श्रपने रथ के पहिए बना, सूझ के घोड़ों पर बठ, बढ़े 
ही तो चले जा रहे हो, प्यारे ! ऐसे समय हमारे सम्पूर्ण युग का सूल्य तो, मेल-दर नः 
में पड़ने वाले छोटे-से स्टेशन-को-सा भी नहीं होता ।/ - “ ४ 2६ डे है 
क्‍ --साहित्य देवता (पृष्ठ १-६) 

भावात्मक निबन्धों में विक्षेप॑-शेली-- 

वैसे भी भावात्मक निबन्धों में बुद्धितत्व की न्यूबता रहती है किन्तु विक्षेप-शेली के 


लि शी काव्य के रूप 


निबन्धों में इसका और भी हास-सा हो जाता है | विज्ञेप-शैली का एक उदाहरण श्री 
वेयोगी हरि के साहित्यिक चन्द्रमा से दिया जाता है। 


“है मृगलांछन ! पाप छिपाए नहीं छिपता, किसी-न-किसी दिन उजागर 
हो ही जाता है। करोड़ों वियोगियों का रुधिर पान करके तुम कुछ मोठे नहीं हो 
गए । घटन-बढ़त का असाध्य रोग भी नहीं दूर हुआ। हाँ, मह बेशक काला होगया 
छुम्हारा यह कल॒ब-कलंक मरने पर भी न छूटेगा | सदिरा-पान क्या बटठे खाते 
जायगा ? वियोगियों का जला देना क्या हुँसी-खेल है ? भ्रभी तो जरासी कारिख लगी 
है, कुछ दिनों में मुंह काला हो जायगा | तुम्हारी कालिमा पर भी कवियों ने कई 

पनाएँ की हैं । 





हिन्दी निबन्धमाला (पृष्ठ १८०, १८१ ) 


इससे मिल्ली-जुली शेली का एक उदाहरण महाराजकुमार डाक्टर रघुवीरसिंह के 
ताज? शीषक लेख से दिया जाता है। ' 


“अन्तिस क्षण थे, स्वेदा के लिए वियोग हो रंहा था । देखती आँखों शाहजहाँ 
का सवस्व॒ लुट रहा था ओर वह भारत सम्राद हताश हाथ पर हाथ धरे बेबस बेठा 
अपनी किस्मत को रो रहा था। सिहासनारूढ़ हुए कोई तीन वर्ष भी नहीं बीते थे कि 
उसकी प्रियतमा इस लोक से विदा लेने की तैयारी कर रही थी । शाहजहाँ को समस्त 
' आशाञ्रों पर, उसकी सारी उमंगों पर, पाला पड़ रहा था।'*'**' ४ 


“हाय अन्त हो गया, सर्वेस्व लुट गया [ पर प्रेमी, जीवत-यात्रा का एक-सात्र 
साथी सर्वंदा के लिए छोड़कर चल बसा, भारत-सम्राट शाहजहाँ की प्रेयसी, साम्राज्ञी 
मुसताज-महल सदा के लिए इस लोक से विदा हो गई । शाहजहाँ भारत का सम्राट 
था, जहान का शाह था, किस्तु वह भी अपनी प्रेयसी को जाने से न रोक सका।”* 

--पृष्ठ ६४ सं० ततीय १६४१ 

वित्ञेग-शैली में जब भावावेश का वेग मर्यादा से बाहर होने लगता है तब उसमें 

उच्छु खलता-सी झा जाती है और वह प्रलाप की कोटि में गिनी जाती है । विक्षेप और 
प्रताप-शैली में मात्रा का ही अन्तर हे । 

हास्य-व्यग्यात्मक लेख भी विषयानुकूल भावात्मक या विचारात्मक लेखों की संज्ञा 
में आरा सकते हैं | कुछ लोग इनकी प्रथक्‌ एक विधा स्वीकार करते हैं । शैलियों के 
विभाजन के और भी कई आधार हें, व्वक्तिप्रधान और निर्वैयक्तिक | रुंस्कृत तत्सम- 
प्रधान श्रौर उदू' मिश्रित इत्यादि-इत्यादि | 


रलियों के प्रकार तो बहुत से हो सकते हैं | किसी में तत्सम शब्दों का बाहुलय 


निबन्ध--.हो लियाँ 


होता है तो किसी मैं तद्भव शब्दों का ओर किसी में उद्‌-हिन्दी की गंगा-जमुनी धारो 
बहाई जाती है | यद्यपि विषय को कठिनाई से शैली में दुरूदता 





अ्रच्छी शली आ जाती है तथापि शैली में प्रवाह के साथ प्रसाद-गुणु उपा 
के गुण होता है| क्रम, संगति, संगठन और अन्बिति शैली के आन्तरिक 


गुण हैं| शैली में भी अनेकता में एकता उत्पन्न करना 
वाउ्चनीय रहता है। निबन्ध के एक-एक वाक्य में आकांक्षा, (एंक शब्द दूसरे की प्रतीक्षा-सा 
करता मालूम हो और वाक्य की पूर्ति अन्त में हो, ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में 70400 
अर्थात्‌ वाक्‍्योच्चय कहते हैं), योग्यता (शब्द एक दूसरे के अनुकूल हों, सींचना पानी 
ही होता है, अग्नि से नहीं) श्रांदि गुण अपेनक्तित होते हैं। साथंक उपयुक्त शब्दों 
की पद-मेत्री ओर क्रम से उतार-चढ़ाव (भाव का भो उतार-चढ़ाव और ध्वनि का भी 
जेसे बड़े शब्द पीछे आव ) ये गुण शैली को प्रसादमय बना देते हैं और मुहावरों का 
प्रयोग और हास्य-व्यंग्य का पुट उसे चलतापन प्रदान करता है | लक्षणा-व्यंजना के 
प्रसाधन जो कि काव्य को उत्तमता प्रदान करते हें गद्य-शैली में भी उचित मात्रा में 
आदरणीय समझे जाते हैं | शैली को न तो अलंकारों से बोमिल्न बनाना चाहिए. और न 
उसमे तुकबन्दी लाकर उसे पद्य का आभास देना चाहिए | वाक्यों के एक-से संगठन जब 
तक विशेष रूप से समीक्ृत वाक्यों द्वारा प्रभावोत्पादन अ्भीष्टद न हों, तथा शब्दों की 
पुनरावृत्ति बचाना चाहिए, | अधिक भाबुकता-प्रदशन आ्राजकल के युग को मान्य नहीं है।_ 
प्रभावोत्पादन एक विशेष कला है जो अभ्यास से ही प्राप्त होती है | जो वात थोड़े शब्दों 
में कही जा सकती हे उसके लिए शब्दों का विस्तार-बाहुल्‍ूय वांडनीय नहीं हे | लाधव 
का गुण गद्य में भी प्रशंतनीय है | नावऊ के तीर चाहिए जो 'देखत में छोटे लगें घाव 
र गम्भीरः 


विकास 


. यूरोप में निबन्धों का श्रीगणेश फ्रांसीसी विद्वान मोन्टेन (सन्‌ १४३३-१५६२) से 

होता है | स्वयं उस पर प्लूटाक (३० पूब प्रथम शताब्दी) [ विशेष्तः उत्की आचार- 
द सम्बिन्धिनी पुस्तक मोरेलिया ([०07०!॥७) | और सिनेका 

अंग्रेजी साहित्य. (६१ ३६० पू० से ३० इई० पू०) का प्रभाव था | उसके निबन्धों 

में निबन्ध का संग्रह क्रांस में सन्‌ १४८० में प्रकाशित हुआ । वे विविध 

विषयों पर थे किन्तु उनमें यही त्रुटि थी कि वे विचार-श्र खला 

 (७:55008/707 ०0६ 70९85) के सहारे चलते थे । बीच में यदि 'भयः का उल्लेख 
आया तों “भय? पर ही उसकी विचारधारा चल पड़ी. और. यदि सवारी? का नाम आया 
तो 'सवारियों? की विवेचना होने लगीं। उसके निबन्धों में सामग्री प्रचुर और मूल्यवान्‌ है 


, २३० काव्य के छप 


पर नियन्त्रण का श्रभाव है । 
। मोन्टेन के निबन्धों का अंग्रेजी अनुवाद सन १६०० के लगभग हुआ । इंगलेंड में 
>'बेकन (१५६१-१६२६) के निबन्ध सन्‌ १६०० से कुछ पूर्व निकले थे किन्तु विद्वानों 
का ख्याल है कि बेकन ने मोन्टेन के निबन्ध फ्रांसीसी माषा में पढ़े होंगे। बेकन के निबन्ध 
वास्तव में बड़े सम्बद्ध हैं और उनमें सूत्रोंकी-सां समास-शैली का परिचय मिलता हे । 
उसके वाक्य सूक्ति-रूप से व्यवह्ृत छोते हें जैसे-- द 
- किश्ववाड खाबोपला) 3 ईपी| क्रावग, ००मरालतट्तट९ ६ 76909 
77877 8॥0 ए77॥78 8॥) ९5०८६ 77977. 
अर्थात्‌ पढ़ने से मनष्य में पूर्णता आती है, वार्तालाप से वह प्रत्युत्पन्न मति 
बनता है और लिखने से उसमें निश्चितता आती है | बेकन के निबन्धों में निर्व्यक्तीकरण 
अधिक है। उनमें प्रभावोत्यादन का प्रयत्न अवश्य है किन्तु तार्किक विश्लेषण का आधिक्य 
सरसता में बाधक होता है | बेकन के विषय भी प्रायः अमूर्तत और मनोवैज्ञानिक रहे । 
मान्टेन के विबन्धों में उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप थी | 
 संत्रहवीं शताब्दी में निवन्धकारों में वेन जॉनसन ( सन्‌ १५७३-१६३७), एब्राहम 
क्राउले (सन्‌ १६१८ १६६७), विलियम टम्पिल (सन्‌ १६२८-१६६६) आदि प्रमुख 
हैं। इनके लेखों में वयासोन्मुख शैली ओर निजीयन का कुछ आमास मिलता हे | ऋराउले 
के ऑफ माई सैल्फ? नाम के निबन्ध में उसकी आत्मा का प्रतिस्पन्दन सुनाई पड़ता हे । 
“निबन्ध में सनीवता लाने के लिए उसका मुकाव मूर्त विषयों की ओर हुआ । वर्ग प्रति- 
निधियों (79963) जैसे कृषक (४०7८7) कवि, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और 
व्यक्तियों का चरित्र-चित्रण होने लगा | विचार और विश्लेषण के साथ वर्णन की प्रनृत्ति 
बढ़ी । निबन्ध में निजीपन का विकास “टैटलरः (सन्‌ १७०७६ ) और “स्पैक्टेटरः (सन्‌ 
१७११) नाम के समाचार पत्रों से हुआ । पीछे से आहडलर और रेम्बलर ने निबन्ध- 
साहित्य के प्रसार में योग दिया। इनकी कलेवर-पूर्ति के लिए निबन्ध-साहित्य प्रचुरता से 
रचा जाने लगा | इन समाचार-पत्रों के निबन्धों के सम्बन्ध में. एडीसन (सन १६७२- 
१७१६) और स्‍्टोल (१६७२-१७२६) का न।म विशेष रूप से उल्लेखनीय हे | इन 
'लोगों. ने निवन्ध के विषय को पर्याप्त विस्तार दिया और शैली में सरलता तथा वार्तालाप- 
'की-सी सजीवता उत्पन्न की | इन लैंखकों ने सामाजिक विषयों को भी अपनाया, इस 
कारण वे जनता के अधिक निकट आ सके । डाक्टर जॉव्सन (सन १७०६-१७८४) और 
गोल्डस्मिथ (सन १७२८-१७७४) भी अद्ठारहवीं शताब्दी में हुए | डाक्टर जॉनसन के 
लिए “आकार सहशप्रश:” की बात बिलकुल चरितार्थ होती थी। जैसे वे भारी-मरकम 
आकार के थे वेसी ही उनको शैली भी भारी-मरकम थी। उनकी शैली में गाम्भीर्य था । 
जो चटपटापन उनकी जीवनी में उल्लिखित वार्तालाप में दिखाई देता है उसका उनके 
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निबन्धों में अभाव-सा है। ओलीवर गोल्डस्मिथ (सन १७२८-१ ७७४) के निबन्धों मैं 
एक सुखर हल्कापन है। उनमें उपदेशात्मकता के अभाव के साथ कवि की प्रतिभा की 
मजक मिलती है जो हास्य-विनोद के पुट के साथ और भी चमक उठती है । गोल्डस्मिथ 
की शैली का पूर्ण विकास हमको चल्सलैस्ब (सन १७७५-१८८३४) के निबन्धों मेँ 

मिलता हे जो कि वैयक्तिक निबन्धों के उत्कृष्ट रूप कहे जा सकते हैं | उसमें कल्पना के 
साथ उत्साह और वेयक्तिक भावना के दशन होते हैं| उनमें आत्मकथात्मक तत्त की 
प्रधानता होने के कारण वे अधिक रुचिकर हो सकने | वे अनियमित निबन्ध (_7रिएएर्ों 
7/55895) के चरम विकास कह्ढे जा सकते हैं | क्‍ 

. “ ड-नीसवीं शताब्दी के निबन्धकारों में मैश्ॉले, कारलाइल, मैथ्यू श्रान॑ल्ड, हैज॒लिट, 
रस्किन, हक्सले, मिल, हव॑वर्ट स्पेन्सर, इमरसन आदि प्रमुख हैं | इनड्री ग्रलग-अलग 
शैलयाँ हैं किन्तु इनके निबरन्धों में विचारात्मकता का प्राधान्य है। आलोंचनात्मक निबन्ध 
जैसकों में हेजुलिट (१७७८-१८३०), मैकाले (१८००-१८५६),- मैथ्यू आनेल्ड 
(१८२२-१८८८);, थैंकरे (१८११-१८५३) आदि प्रमुख हैं | हॉव रस्कित (१८१६- 
१६००) के निवन्धों में एक विशेष पार्रिड्यम> नैतिकता और चमत्कारपूर्ण तार्श्किता के 
दशन होते हैं । राल्फ वाल्डो इमससन (१८०३-१८५७ ) में आध्यात्मिकता का अधिक 
. इट है | कारलाइल (१७६५-१८८१) आलोचनाव्मक है और उनके कुछ निबन्धों में 
व्याख्य/नदाताओं-का-सा भावावेश भी है | इनकी माषा बड़ी ओजमयी है | साहित्यिकता 
ओर निजीपन का योग करने वाले लेखकों में राबर्स लुईं स्टीवेनसन्‌ (१८५४०-१८६४) का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । वह रोग-गस्त रहता था किन्तु उसने केवल भौतिक 
जीवन की अपेक्षा जीवन का अनुभत्र प्राप्त करने को अधिक महत्त्व दिया हे । वर्तमान युग 
के निबन्धकारों में जी० के० चेस्टरटन (१८७४-१६ ३६) तथा एच० जी० वेल्स (१८६६- 
१६४६) आदि प्रमुख हैं । अंग्रेजी भाषा में निबन्ध-साहित्य पर्याप्त रूप से विकसित हो 
चुका है और प्रमुख लेखकों की भो नामावली उपस्थित करना कठिन कार्य हो जायगा ( 
वतमानकालीन निबन्धों में जीवन से तथा प्रकृति से सम्प&५ बढ़ता जाता है आजकल के 
निबन्धकार लक्षणा-व्यज्ञना के सहारे विवेचनशौल दशा की माँति जीवन को आलोचना 
करते हैं| उनमें उपदेशात्मकता का अभाव और सुखद निष्प्रयोजनता रहती है | साथ ही 
छिंड्डला मनोरंजन भी उनका लक्ष्य नहीं है । गम्भीर विषयों को एक मनोरम आकर्षण-के 
: साथ उपस्थापित करने में ही निबन्ध-लेखक की चरम सफलता हे । 
हिन्दी-साहित्य में निबन्ध 


यद्यपि संस्कृत और प्राकृत में निबन्ध और प्रबन्ध शब्दों का प्रयोग चिरकाल से 
.+  न्नोढं-अ्रग्रेज लेखकों की जो तिथियाँ दी गई हैं. वे ईसवी सनों में हैं । 
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मिलता है तथापि जिस अथ में आजकल इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उस अर्थ मैं 
पहले कभी न था । संस्कृत में गद्य का अभाव तो न था. किन्तु 
प्राचीन साहित्य उसका प्रयोग या तो दार्शनिक माष्यों में था या कादम्बरी, 
में प्रबन्ध दशकुमारचरित्‌ आ्रादि कथा-प्रन्थों में | केवल एक ही विषय 
द अथवा विषय के किसी अज्ञ-विशेष या पक्ष को ही लेकर जो छोटे 
छोटे ग्रन्थ रचे गए उनको हम निबस्धों के पू्वज कह सकते हैं| महाप्रभु वह्लभाचाय का 
श्र गार रस-मण्डनः? अथवा गंग कवि का “चंद-छुंद-वेणन की सहिमाः इसी कोटि के 
ग्रन्थ कहे जायेंगे । प्रबन्ध शब्द रामायण जैसे ग्रन्थों के लिए. प्रयुक्त हुआ है। स्वयं 
गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस को निबन्ध कहा हे--“भाषा निबन्धमति मज्जुल- 
मातनोतिः प्राचीन काल के इन शब्दों में संगठन, क्रम-बद्धता और तारतम्य का भाव 
अधिक था | 
नाथकों की भाँति निबन्धों का भी आविभाव हरिश्चन्द्र-युग में ही हुआ | अंग्रेजी 
साहित्य की भाँति हिन्दी में मी समाचार-पत्रों (जेसे “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बआाह्मणः, 
न्‍ . सार सुधानिधिः आदि) के उदय के साथ निबन्धों का प्रचार 
मिबन्धों का. हुआ | छोटे-छोटे लेख या निवन्ध समाचार-पत्रों के एक 
विकास आवश्यक अंग हो जाते हैँ | निबन्ध-साहित्य के प्रारम्भिक 
इतिहास में हम प्रायः पत्रकारों को ही अ्रग्रगण्य पाते हैं, 
जैसे--..हिन्दी-प्रदीपः के पं० बालकृष्ण भट्ट (जन्म सं० १६०१), “कवि-बचन-सुधाः 
और “आनन्द-कादम्बिनी? के पं० बदरीनारायण चौधरी (जन्म सं० १६१२), ब्राह्मण? के 
पं० प्रतापनारायण मिश्र (जम्म सं० १६१३), कालाकाँक़र से निकलने वाले “हिन्दुस्तान? 
के श्री बालमुकुन्द गुप्त (जन्म सं० १६१२), 'छुदशन' के पं० माधवप्रसाद मिश्र (जन्म 
सं० १६२७) सरस्वती? के प० मद्दावीरप्रसाद द्विंबेदों (जन्म सं० १६१७) सम्पादक 
थे | लेख या निबन्ध स्वत:पूर्ण रचना होते हुए भी इतनी बड़ी रचना नहीं होती कि एक 
या दो ही पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो जायें, इनकी छोटी पुस्तिकाएँ अवश्य बन सकती 
हैं । समाचार-पत्र उनका स्फुट रूप से प्रकाशन कर लेखक को उनके पुस्तक रूप में संग्रहीत 
होने की .तीज्ञा से बचा देते है | / 
 मोदे तौर से हम निबन्ध-साहिला के इतिहास को तीन काल या युग्ों में बॉट 
सकते हूँ: .. 
.. है) भारतेन्दु-युग 
(२) दिवेदी-युग 
(३) आधुनिक युग या शुक्ले-युग 
इस संस्वन्ध में यह न भूलना चाहिए. कि इस प्रकार का विभाजन केवल सुविधा. 
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के लिए किया गया है । न तो सभी लेखक युग-निर्माताओं के पीछे चलते हैं और न एक 
प्रवृत्ति किसी निश्चित काल तक ही चलती हे | लेखक भी काल या युग की सीमा से 
नहीं बँघते हैं | बहुत से लेखकों ने द्विवेदी-युग में अपने साहित्यिक जीवन का श्रीगणेश 
किया था और अद्यावधि उनकी लेखनो समय के गति के साथ कदम मिलाये हुए चल 
रही है । 
 भारतेन्दु-युग 

भारतेन्दु-युग गद्य का प्रारम्भिक कादा था इसलिए इस युग में गाम्भीय की 
अपेक्षा मनोरंजन और चमत्कार-प्रदशन की प्रद्गृति अधिक हे किन्तु यह चमत्कार-प्रदर्शन 
कोरी तड़क-भड़क न थी, उसमें चटपटेपन के साथ पौष्टिकता को थी। भारतेन्दु-युग के 
निबन्ध-साहित्य के पीछे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की मावना भी निद्धित थी। ये 
लोग नितान्‍्त उपोगिताबादी मी थे | इस काल के निबम्धों में एक विशेष सजीवता और 
जिन्दादिली के दशन होते हैं । उन दिनों पद्म को भाषा का तो परिमार्जन हुआ ही किन्तु 
गद्य को भाषा को व्याकरण की कठोर श्रद्धलाओं में बाँध रखने की अपेक्षा अपनी स्वच्छुद 
गति से बढ़ने देने की ओर अधिक प्रवृत्ति रही | यह गद्य का शेशवकाल श्रथवा लालन- 
काल था | शिक्षणकाल द्विवेदी-युग में आया | 

भारतेन्दु-युग में निबन्ध-साहित्य का उदय किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं हुआ वरन्‌ 
उसका जन्म परिस्थिति की आवश्यकताओं में हृदय को उमंग से हुआ । उस युग का _ 
निबन्ध-साहित्य वाणी का विज्लास था अवश्य किन्तु उसका सम्बन्ध तत्कालीव राजनीतिक 
आ्रौर सामाजिक परिस्थितियों से था । उसमें निर्वैयक्तिकता न. थ्री | कहीं-कहीं तो उनकी 
स्वच्छन्दता और वेयक्तिकता दोष की सीमा तक पहुँच गई थी। वेयक्तिकता का श्रथ केवल 
इतना ही हे कि उसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप भरपूर थी किन्तु वे व्यक्ति-सम्बन्धी न 
थे | निजन्ध-साहित्य के प्राएम्मिक युग के लेखकों में स्त्रय॑ मारतेन्दु जी के अतिरिक्त पं० 
बालकृष्णु मट्ट, पं० प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी प्रेमत्र॒न, लाला 
श्रीनिवासदास, पं० केंशवराम भट्ट, पं० अम्बिकादत्त व्यास, पं० राधाचरण गोस्वामी _ 
आर बा० बालमुकुन्द गुप्त हैं । इन लेखकों की वैसे तो अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं किन्तु 
जिन्दादिली समातञ्-सुधार और देशभक्ति उस युग के व्यापक गुण थे | राजनीति आर 
समाज-संधार की कह-से-कटु वातें हास्य-व्यंग्य के सहारे अपेक्षाकृत कम आपत्तिजनक बन 
जाती हैं। उस काल के लेखकों ने इन साधनों का बड़ी सफलता के साथ प्रयोग जया । 
इनमें श्लेष, कद्दावतों, मुहावरों आदि की भरमार रहती थी | इनमें एक विशेष प्रकार का 
फक्कड़पन रहता था जो कभी-कभी उद्ण्डता का तटस्पर्शी बन जाता था। उस काल में 
कुछ गम्भीर लेख भी लिखे गये थे। 
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हिवेदी-युग 


यह थुग भाषा के परिमाजन का था । हरिश्चन्द्र-युग में वृद्धि और फेलाब 
था | द्विवेटी-युग में साहित्योद्यान की साज-सम्हाल आई। लालुन के पश्चात शिक्षा 
. और ताड़न का: समय आया । माषा के शुद्ध और व्याकरणु-सम्मत होने पर द्विवेदी जी ने 
अधिक जोर. दिया | उनके समय में निवन्ध का विधंय समाज, राजनीति तथा चंटपटेपन में 
सीमित न रहा । द्विवेदीजी के समय मैं उपयोगिता के साथ ज्ञान-विस्तार की ओर भी प्रवृत्ति 
आई ओर उनकी प्रेरणा से ऐतिहासिक पुरातत्व-सम्बन्धी एवं आलोचनात्मक लेख लिखे 
गए, | दूसरी भाषाओं से गंम्भीर विषयों के निबन्धों का (अंग्रेजी में बेकन के) 'बेकन-विचार 
रत्नावली? नाम से आघाय ट्िवेदी जी द्वारा तथा मराठी से चिपल्ूण॒कर के “निबन्धनाला- 
दश” में संग्रहीत निबन्धों का पं० गंगाप्रसाद अ्रग्निदोत्री द्वारा अनुवाद हुआ । उससे 
साहित्य की श्रीबद्धि हुई और कुछ विचारशीलता जाग्रत हुईं किन्तु वह कबीर के शब्दों में 
मूठी पत्तल' चाटने की ही बात रही । मा ््ि 


मनन 
| 0, 


दबेदी जी (सं० १६२७-१६६५) के वात्सल्यमय प्रोत्साहन के कारण बहुत से 
नयग्रे लेखक भी प्रकाश में आये ओर कुछ लोगों ने नव॒जागरण की चहल-पहल में स्वयं 
ही लिखना शुरू कर दिया | स्वय द्विवेदीजीं के श्रतिरिक्त उस समय के लेखकों में पं ० 
गोविन्दनारायण मिश्र, पं० माधवप्रसाद मिश्र, पं० चन्द्रशेखर शर्मा गुलेरी, बा० गोपाल- 
राम गहमरी, बा० ब्रजनन्दनसहाय, पं० पद्मतिंह शर्मी, अ्रध्यापक पू्सिह प्रभ॒ति प्रमुख 
हैं | यद्यपि बा० श्याम्रसुन्दरदासजी तथा पशिडत रामजन्द् शुक्ल ने भी द्विवेरीजी के समय 
में लिखना प्रारम्भ किया था तथापि बे उनके ऋणी न थे और स्वयं ही प्रभाव के केन्द्र 
थे | गम्मीर विषयों को सरल, बनाने में बाबूजी बड़े सिद्धहस्त थे | उनके विषय प्रायः 
उतरने का प्रयत्न करते थे किन्तु इतना नीचे नहीं उतरते थे कि उसकी शालीनता और 
गोरव-गरिमा नष्ट हो जाय। सिश्रअन्धुओं ने भी उसी काल में लिखा +िन्तु वे मी द्विवेदीजी 
के ऋणी न थे। उनके निबन्धों में शिक्षक का अ्रह अनुचित रूप में तो नहीं था किन्तु बह 
सहज में परिलच्चित हो जाता है। इन पंक्तियों के लेखक ने भी निबन्ध-लेसन द्विवेदी-युग 
में ही प्रारम्भ किया था किन्तु वह द्विवेदी जी का क्ृपापात्र न बन सका। इस युग के 
लेखकों में विचारात्मकता का प्राधान्य रहा किन्तु वह विचार'त्मकता सूद्ठछता »र गहराई 
न प्राप्त कर सकी | इस समय- के लेखकों में से कुछ (जेसे माधवप्रसाद मिश्र, अ्ष॑जच्न्न सहाय, 
पंसिंह शर्मा, अध्यापक पू्णसिंह, पदुमलाल एुन्नालाल बख्शी आडि) में भावात्मकता 
का पर्याप्त पुट रहता था किन्तु: वह भावात्मकता किसी गम्भीर विचारधारा को लेकर ही 
चलती थी। 
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0 ३० गज से मे | 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल (सं० १६४१-१६६७) के निबन्ध-त्षेत्र में पदा्पण करने 
से निबन्ध-साहित्य मैं एक नया जीवन आया । द्विवेदी-युग में विधय-विस्तार और परिमार्जन 
तो पर्याप्त हुआ किन्तु उस काल में उतनी विश्लेषण बुद्धि से काम लेने और गहराई में 


2] जे 


. आने का प्रद्वत्ति न उत्पन्न हो सकी | आचाय शुकलजी के मनोवेज्ञानिक निबन्ध बेकन के 
निब धो से टक्कर ले सकते हैं ओर साथ ही उनमें हास्य-व्यंग्य की मी कलक दिखाई देती 
जो उन्हें 'लोहे के चने? बनने से बचाये रखती है | - 

आचार शुक्लजी के गम्भीर निबन्ध 'चिन्तामणिः में संग्रहीत हैं। उनमें दो 
प्रकार के निबन्ध हैं, एक तो. भावों के विश्लेषण से सम्बन्ध रखने वाले निबन्ध जो भाव 
विषयक होते हुए भी भावात्मक नहीं हैँ वरन्‌ उच्चकोटि के विभारात्मक है, दूसरे साहित्यिक 
_ जिनमें कुछ सैद्धान्तिक आलोचना से सम्बन्ध रखते हैं, जेसे 'साधारणीकरण और 
व्यक्ति बेचित््यवादः ओर कुछ व्यावहारिक आलोचना के हैं, जेसे “भारतेन्दु इरिश्चन्द्रः । 
आचाय शुक्ल जी के मनोवेज्ञानिक नितन्धों की भी अन्बिति उनकी आलोचनाओं से की 
जा सकती है, वे भारतीय रस-सिद्धान्त पर अवलम्बित हैं श्रौर उनका सम्बन्ध जोवन-सागर 
के निजी अवगाहन से है। इन निवन्धों में भात्रों का जिश्लेंषण परयाप्त मात्रा में हुआ्ा 
किन्तु जीवन से चुने हुए उपयुक्त उदाहरणों के कारण वह. विश्लेषण दुरूह् नहीं होने पाया' 
_'है। “लब्जा ओर ग्लानि? का आधार मारत की आत्मग्लानि- है, 'लोभ ओर प्रीति? का 
अन्तर समझ लेने पर जायती के रतनसेन के प्रेम की आलोचना भली प्रकार समझी जा 
सकती हे । 

भारतेन्दु और हिवेदी-युग में मी 'क्षमाः, आत्मनिररता' आदि विषयों पर 

विवेचन हुआ हे किन्तु वह शुक्ल जी-का-सा विश्लेषणात्मक न था वरन्‌ प्रशंसात्मक और 
नेतिक अधिक था | इन निबन्धों की पद्धति में मदोविज्ञान का आत्म-विश्लेषण (आ्राजकल 
का मनोविश्लेषण नहीं) चाहें हो किन्तु स्नद्ना लक्ष्य साहित्यिक हैं | इन निबन्धों के 
बहुत से वाक्य सूक्ति होने की क्षमता रखते हैं, जेसे--बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा 

श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीक्ति हैः, 'लोभ सामान्योन्मुख होता हे ओर प्रेम- 
विशेषोन्मुखः | 


प्‌ 


ठक्ों पर छोड़ा है | उन निवन्धों में शैली का ही व्यक्तित्व है। विषय की ओर उनका 
पूरा ध्यान रह्या है किन्तु उनमें मनोविज्ञान या साहित्य-शास्त्र की पुस्तक-का-सा निव्व्यक्ती- 
क्रण नहीं है | विषय पर शैली के व्यक्तित्व की छाप होने के कारण उनके लेख निबन्ध 
को कोटि में आते हैं | इसके अतिरिक्त उनमें जो समस्याएं उठाई गई है वे मौलिक होने: 
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के कारण निन्नी हो - गई हैं | इन पंक्तियों के लेखक ने भी हिन्दी-निबन्ध-साहित्य की 
भण्डारपूर्ति में कुछ अंशदान किया हे | उसके मनोवैज्ञानिक निबन्धों का संग्रह 'मन की 
बातें! शीधक निवन्ध-संग्रह में हे ओर अन्य निवन्ध 'मेरे निबन्धः और “कुछ उथले कुछ 
गहरे? नाम के संग्रहों में संग्रहीत हैं । 


ग्रन्य लेखक 


आधुनिक युग के अन्य लेखकों में सेश्री डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, श्री माखन- 
लाल चतुवंदी, नलिनी मोहन स़ान्‍्याल, इलाचनद्र जोशी, जयशंकरप्रसाठ, सूर्यकान्त 
त्रिपाठी “निराला?, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, बनारसोदास चतुवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, वासुदेवशरण अग्रवाल, सदूयुरुशरण अवस्थी, जेनेन्द्र, नगेन्द्र, सत्येन्द्र, 
कन्हेयालाल सहल, प्रमाकर माचवे, महाराजकुमार-डाक्टर रघुवीरधिंह, श्री विनयमोहन 
शर्मा आदि उल्लेखनीय हैं | इन महानुमावों के निबन्ध अधिकांश मेँ आलोचना[त्मक तथा 
साहित्यिक हैं | इनमें शैली का ही व्यक्तित्व है। निबन्धों में वेयक्तिकता की दृष्टि से 
सियारामशरण गुप्त तथा सुश्री महादेवी वर्मा के निबन्ध बहुत छँचा स्थान पाते हैं । 
साहित्य और समालोचना के अतिरिक्त आजकल के लेखकों ने, विशेषकर पंडित हजारी- 
प्रसाद | द्विवेदी तथा वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने सांस्कृतिक विषय भी लिए हैं। 
महाराजकुमार रघुवीरसिंह ने ऐतिहासिक विषयों को कुछ भावावेश के साथ अपनाया हे । 
जेनेन्र की दृष्टि दाशनिकता के साथ समाज की ओर गई हे । श्री सदगुरुशरण अवस्थी 
ने 'इक्का?, नहीं? आदि चटपटे विषयों पर भी लिखा हे और वे निबन्ध भारतेन्दु युग के 
लेखकों के समकक्ष रखे जा सकते है | हास्य-व्यंग्य-प्रधान निबन्धों का भी अभाव नहीं है| 
सवश्री अम्नपूर्णानन्‍्द जी, निर्मेलनी, बेढब बनारसी, निराला जी, श्री शिवपूजन सहाय, 
गोपालप्रसाद व्यास, बरसानेलाल चतुर्वेदी आदि महानुभावों ने कहीं-कहीं शुद्ध निबन्ध-रूप 
में ओर कहीं-कहीं कुछ कथानक का आधार लेकर द्वास्य-प्रधान साहित्य उपस्थित किया 
हे | श्री शिवपूजन सहायजी के “दो घड़ी? शीष॑क संग्रह के निबन्ध विशेष रूप से साहित्यिक 
हास्य उपस्थित करते हैं । पं० हरिशंकर शर्मा ने भी अपने “चिड़ियाघर' एवं “पिंजरापोल? 

ः में हास्य व्यंग्यात्मक लेख लिखें हैं; उनकी शेली में अनुप्रासों की छृुथा दशनीय है।. 
क्‍ संक्षेप में हम कह सकते हैँ कि हिन्दी का निबन्ध-साहित्य अन्य अंगों की भाँति 
/ समृद्ध होता जा रहा हे । हमारे लेखकों की रुचि सामाजिक और राजनीतिक दिदप्यों की 
अपेक्षा आलोचनात्मक निबन्धों की ओर अधिक हे और इस विषय में वे कुछ गहराई तक 
"सम्पन्नता के लिए. हमारे लेखकों को सामाजिक, राजनीतिक और मनोवेशानिक विषयों की _ 
ओर भी प्रतिमा को गतिशील कंरने की श्रावश्यकतो हे । सामाजिक, वेशानिक ओर राज़- 
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नीतिक विषयों पर लिखा अवश्य जाता हैे,किन्तु उसमें साहित्यिकता की अपेक्षा विषय- . 
प्रतिपादन की प्रवृत्ति अधिक है ।-केवल साहित्य-विंधयक लेख ही साहित्यिक नहीं होते 
वरन्‌ साहित्यिक ढग से लिखे हुए वैज्ञानिक लेख भी साहित्यिक हो जाते हैं | 


पं जोवनी झोर ग्रात्मकथा 


नुष्य का सबसे बड़ा आ्राकण-केन्द्र मनुष्य है | पोष ने ठोक ही कहा है कि मनुष्य 
के अध्ययन का उचित विषय मनुष्य हे ([]#6 97097 5पतए 6 7097 8 
770877) । सारा साहित्य ही मनुष्य का अध्ययन है किन्तु जीवनी 


जीवनी और और आत्यकथाओं में वह अध्ययन सत्य और वास्तविकता की 
साहित्य की... कुछ अधिक गहरी छाप लेकर आता है | उपन्यास भी जीवनियों 
अ्रन्य विधाएँ के रूप में लिखे गए हें--जेसे अंग्रेजी में डिकिन्स का. 'डेविड 


क्‍ कापरफील्डः और हिन्दी में अशेव जी की लिखी हुईं शेखर 
एक जीवनी? अथवा डाक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित 'बाणभट्ट की आत्मकथा? | उनमें 
उपन्यासकार की आत्मकथा का कहीं क्ञीण और कहीं स्पष्ट आभास भी रहता हे, फिर भो 
उप॒न्‍्यास उपन्यास ही है । उसमें रचनात्मक कल्पना का कुछ अधिक पुट रहता हे। 
जीवनीकार भी कल्पना का प्रयोग करता है किन्तु वह सामग्री के संयोजन और प्रकाशन की 
विधि में उससे काम लेता हे फिर भी उसकी कल्पना वास्तविकता से सीमित रहती हे । 
वह कल्पना के अलंकारों से अपने चरित्र-नायक की इतनी ही साज-सम्हाल कर सकता है 
जितनी में कि उसका आकार-प्रकार न बदलने पाये | वह उस माँ की भाँति है जो अपने 
बालक को नहला-घुताकर, बाल सम्दालकर तथा घुले कपड़े पहना कर समाज मैं भेजती 
हे | कपड़ों के चुनात्र में वह अपनी रुचि और कल्पना से काम लेती हे डिन्‍्तु वह आ्राकृति 
की असलियत को बदलने वाले पाउडर-पेस्ट का (या थाचीन भाषा मैं कहें तो अंगराग का) 
कम प्रयोग करती है | जीवनीकार (आत्मकथा-लेखक नहीं) उपन्यासकार को माँत 8र्वज्ञता 
का भी दावा नहीं करता है । वह द्रष्टा के रूप में रहता है | वह अपने चरित्रनायक के 
बहुत से रहस्यों को जानता है किन्तु फिर भी वह उसके मन की सब बातों को पूरी हृढ़ता के 
साथ नहीं कह्द सकता है | अज्ञात विषयों के सम्बन्ध में वह अचुमान ही से काम लेता है। 
जीवनीकार न तो उपन्यासकार ही हे और न इतिहासकार ही । इतिहास मैं सत्य 
का आग्रह अवश्य रहता है किन्तु उसमें व्यक्ति देश का अंग होकर आता है । अंगी देश 
ही रहता है। जीवनी में मुख्यता व्यक्ति को ही मिलती हे, 
उपन्यास और. उसके सहारे देश अथवा किसी संस्था का इतिहास भले ही आा 
इतिहास से जाय | बहुत-सी आत्मकथाओं में हमको इतिहास के सूत्रों का 
भेद अध्ययन मिल जाता है--जैसे डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी की 


श्३८ ..... काव्य के. रूप 


आत्मकथा से नागरी प्रचारिणी-सभा का इतिहास सम्बद्ध हे अथवा महात्मा गांधी 
जवाहरलाल नेहरू, सुरेद्रनाथ बनर्जों, ला० लाजपतराय या डाक्टर राजेद्धप्रमाद 
को जीवनियों में राजनीतिक इतिहास का हम अध्ययन कर सकते हैं | जीवनीकार 
अपने चरित्र नायक के विष्रय्य मैं अन्वेषण और अनुसंधान इतिहासज्ञ-का-सा ही 
करता हे किन्तु जो बातें इतिहासज्ञ के लिए अ्रनावश्यक होती हैं जीवनीकार के लिए, 
आवश्यक हो जाती हैं | इसमे वह उपन्यासकार का साथी है। उपन्यासकार व्यक्ति की ही 
परवाह करता हे | छोटी-छोटी बातें जेसे हँसी-मजाक जादू टोने, भूत-प्रेत में विश्वास 
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(जैसा डा० श्यामसुन्द*दास, जी अथवा सी. वाई. चिन्तामणि को था) कपड़ों की 


|] 
[का 


लापरवाहयो या अधिक परवाह, सिगरेट या बीड़ी में किसको अधिक पसस्द करना, भाँग या 
अन्य नशीली वस्तुओ्रों केःप्रति मोह (जैसा आचार्य शुक्लजी को भाँग के प्रति था), कंधों 
का हिलाना (जेसा कभी श्रद्धव टंडन जी करते है), पलकों का जंल्दी-जल्टो मांरना 
सिर खुजलाना, तेज चलना या धीरे-धीरे चलना अथवा ग्लेंडिस्टन की भाँति खम्बों को 
छूते हुए चलने में आनन्द लेना आदि ये सब बातें व्यक्तित्व के उद्घाटन में जीवनींकार 
के लिए अखचवारों की प्रशंता, यूनिवर्सिटी के पंदक-पुरस्झारों तथा राजनीतिक विजय-पराजयों . 
के बराबर ही मदृत्त रखती हूं । रविबाबू का 'नोंबिल पुरस्कार? प्राप्त करना एक महत्त्व- 
पूणु घटना थी किन्तु उनके असली व्यक्तित्व की भलक उनके पास उस रुपये को शांति- 
निकेतन के लिए, उत्सग करने में मिलती से प्रकार रविबाबू ने अपनी श्रात्मकथा 
में अपने बचपन का वशुत करते समय अपने कुते मेँ जेब लगवाने की महंच्वाकांत्ा का जो 
उल्लेख किया है वह भी बालमनोदृत्ति का परिचायक होने के कारण अंपना विशेष महत्व 
रखता हे । 5 
जीवनी घटनाओं का अंक्न नहीं वरन्‌ चित्रंण है। वहं साहित्य की विधा है 
ओर उसमें साहित्य और काव्य के समी गुण हैं| वह एक मनुष्य के अन्तर और वाह्य _ 
द ..... स्वरूप का (श्रर्थात्‌ आपा या पसनिलिटी का) कलात्मक 
जीवनी के... निरूपण है | जिस प्रकार चित्रकार अपने विषय का एक ऐसा 


साहित्यिक . . पक्ष पहचान लेता हे जो उससे विभिन्‍न पत्षों में ओतःप्रोत 
गुण... रहता हे और जिसमें नायक की सभी कलाएँ और छंटाएँ 


. सेमन्वित हो जाती हैं उसी प्रकार जीवनीकार अपने नायक के 
आपे की कुजी समझकर उसके आलोक में सभी घंटनाग्रों का चित्रण करता है | इस सम्बन्ध | 
में श्री रामनाथ सुमन! लिखते हैँ. हा - 

“जीवनी की घटनाश्रों के विवरण का नाम जीवनी नहीं है। लेख# जहाँ नायक 
के जीवन में छिपे उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्थ को, उसकी मख्य 
जीवन-धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है वहाँ जीवनी-लेखन-कला 
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सार्थक होती है । ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को दिखाकर ही जीवनी- 
लेखत-कला सन्‍्तुष्ठ नहीं होती, वह उस आवरण को भेदकर अन्तःस्वरूप और 
श्रान्तरिक सत्य को प्रत्यक्ष करती है।” 
द हमारे नेता की दो बातों से 
जीवनी की कति में उसके चरित्रनायक का “आपा? या उसकी: स्वरूपता (?- 
$079779) उमर आती है । वह न मलाइयों को राजद्रबार के कवीस्द्रों की माँति राई 
को सुमेरु करके टिखाता हे और न बुराइयों को चबाई लोगों की भाँति-तिल, का ताड़-रूप 
त। हे | वह अनुपात का तदा ध्यान रखता हे । 7 पड ' ६५ 23.5 
जीवनोकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वन्द्रधा में 'कलंक है अवश्य किन्तु, .. 
वे साधारण हैं। सहानुभूति श्रन्ध-भक्तिः से. मिन्‍न है | अंध-मक्ति दोषों को भी गुण 
सममती है, सहानुभूति दोष को दोष ही समझती हे किन्तु उसके कारण दोषी की हँसी नहीं 
उड्ड/३ जाती | जीवनोकार छोटे-मोटे दोधों को 'एकोंहि दोषो गणपब्निपाते निमज्जतीन्दो: 
किरगेण्विडू: अथांत्‌ गुणों के समूह या बाहरूथ में (सम्मिपात रोग है किन्तु उसका 
शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह इकछ्धा होगा) एक दोष इसी. प्रकार छिप जाता हे जेसे 
चन्द्रणा की किरणों में उसका कलंके | कलंक तो सूय में भी होता हे किन्तु अधिक तेज- . 
घारियों के दोषों की लोग कम चर्चा करते हैं | साधारण जनता गुणों की अपेक्षा दोषों को 
महाराज पथु की भाँति संहलकर्ण होकर सुनने को तेयार रहती है और उसका, गुणों की 
अपेक्षा दोषों की सत्यता में भी अधिक विश्वास रहता है किन्तु लेखक को जनता की इस 
कमजोरो से लाभ उठाना उचित नहीं है । इसी के साथ बुराइयों को -दबाना या छिपाना 
भी असत्य को आश्रय देना होता है। मनुष्य की कमजोरियाँ उसका गौरव नहीं तो उसके 
व्यक्तित्य का परिचायंक्रा हैं और वे चरित्र की यथाथंता को बनाये रखती. हैं | कहा.जाता हे 
क्रि राजऊवि टेनीसन को विक्थेरियां की जुबली के अवसर पर ठिन-भर सिगरेट पीने को. 
नहीं मिला तो उनको कहीं छिपकर पीना पड़ा, ऐसी बातें मनुष्य को देवता होने. की 
. आआरान्ति से वचाये रखती हैं | दोषों के वर्णन मे सहृदयता का पहला न छोड़ना चाहिए । 
इस दृष्टि मे प॑ं० बनारसीदास चतुबेदी की लिखी हुईं कविवर सत्यवारायण जी को जीवनी 
बड़ी सुन्दर हे । कै." द 
यद्यपि जीवनीकार मूर्तिरज्ञुकु की भाँति अनुपातपूर्ण सुगठित और चमकदार जीवनी 
| दे सकता है क्योंकि उसे सत्य का आ्राग्रेह रहता है और एक सजीष-और संकुल चरित्र... 
के उद्घारन में अन्विति के साथ विरोध और व्याघात भी रद्दते हैं जिनके बिना जीवनी 
शायद निर्जीग हो जाय तथापि उसे अपनी कृति को ब्युरे के बेविध्य को खोये बिना ऐसा 
तंगठित रूप देता चाहिए कि उसमें थोड़े में बहुत प्रसादकता आजाय | इसके लिए 
स्ट्रेची का बनाया हुआ पहला गुण सदा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अनावश्यक 


२४० क्‍ काव्य के रूप 


बात न आने पाये और न कोई आवश्यक बात छोंड़ी जाय | (3 >76०७7॥ए +08४ 
€जटॉपत65 ९एराएफांधह 4 5 एढतेप्रशतेंकशा 8०१ ]08५79९5७ 70॥॥- 
[78 (09 45 आंहा|]087.) । द 
स्ट्रेंची का बताया हुआ दूसरा गुण यह है कि लेखक को अपनी स्वतन्त्रता न 
खो देनी चाहिए | इस गुण के अभावात्मक रूप से हम अ्रवगत हो चुके हैं कि लेखक को 
 चरित्रनायक का अंध-भक्त होता वांछनीय नहीं हे किन्तु अपनी स्वतन्त्रता रखने के ये अ्रर्थ 
भी नहीं कि जीवनी-लेखक ढिंद्रान्वेषण को ही अपना ध्येय बना लें। लेखक को सदा 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी अपेक्षा चरित्रनायक का अधिक महत्त्व हे। 
कम-कमी जीवनो-लेखक का जीवन चरित्रनायक के जीवन से इतना सम्बद्ध हों 
जाता है (जैसे स्वामी रामतीर्थ की अ्रध्यापक्र पूर्णसिह द्वारा लिखी हुईं जीवनी मैं) वि 
चरित्रनायक की जीवनी के साथ लेखक की भी जीवनी आ जाती हे किन्तु उसमें भी लेखक 
की अपनी गौणता न भूलनी चाहिए | 
इन सब मस्तिष्क और हृदय-सम्बन्धी बौद्धिक, नेतिक और रागात्मक. गुणों के 
साथ शैली का महत्व ध्यान भें रखना आवश्यक हे। शेली साधारण चरित्रनायक की | 
जीवनी को भी आकर्षक बना देती हे । सफल जीवनी के लिए या तो चरित्रनायक इतना. 
महान्‌ हो कि श्री रामचन्द्र जी क्री भांति उसका चरित्र दी काव्य दो और किसी का कवि 
बन जाना गुप्त जी के शब्दों में 'सहज संभाग्यः हो या लेखक महान्‌ हो जिसके पारस-स्पर्श 
और कलम के जादू से लोहा मी सोना द्वों जाय | डा० सूर्यकान्त जी शास्त्री ने पहले 
प्रकार के उदाहरण में वोसबेल की लिखी हुईं जॉनसन की जीवनी बताई है और दूसरे 
प्रकार मैं जॉनसन द्वारा लिखी हुईं सेबेज की जीवनी की ओर संकेत किया है | पहले का 
चरित्रनायक महान था और दूसरे का लेखक महान था | जहाँ पर चरित्रनायक और 
ले व्क दोनों ही महान हों वहाँ तो सोने में सुगग्ध की बात हो जायगी | यह बात तो 
टगोर, गांधी और जब!हरलाल नेहरू के आत्मचरित्र में ही पाई जाती हे | 
"क्यो में हम कह नकते हैं & जीवनी-लेखक अपने चरित्रन/यक्र के अन्तर 
वाह्य स्ररूप का चित्रण कलात्मक ढड्ढ से करता हैं| इस चित्रण में वह अनुपात 
आर शालीनता का पूर्ए ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतन्त्रता और निष्पत्षता 
के साथ अपने चरित्रनायक के गुणदोषमय सजाव व्यक्तित्त का एक आकर्षक शेली 
में उद्घाटन करता हैं । 
 जीबन-चरित्रों की कई विधाएँ ओर रूप हैं | लेखक को दृष्टि से तो जीवनी और 
आत्मकथा ये दो़ों प्रधान रूप हैं | जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है और आत्मकथा 
जीवनियों... , स्वयं लिखी जाती है | पं० रामनरेश त्रिपाठी की 'मालवीय जी 
केप्रकार.. के साथ तीस दिन? इन दोनों के बीच की चीज है । सामग्री 
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सीधी मालवीयजी से ली गईं है और उसको लिखा हे दैनिकी के रूप मैं पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने | उसमें तीस दिन की घटनाएँ, नहीं हैं वरन्‌ तीस दिन मैं कहा हुआ जीवन-द्ृत्त है | 
महामना मालवीयजी की जीवनियों में पं० सीताराम चतुर्वदी की लिखी हुई जींवनी 
सबसे पूर्ण और कलात्मक है। उसमें लेक को मक्ति-मावना जरूर मज्नकती हे किंन्‍्तु 
श्रौचित्य से बाहर नहीं हुईं है। जीवनी-लेखक एक तो निरपेक्षु रूप से लिख सकता हे 
जिसमें कि अ्रच्छा और बुरा सव-कुछ आ जाय और पाठक श्रपनी-अ्रपनी भाउना के अनुकूल 
सामग्री का संकलन कर लें---“जाकी रही भावना जंसी। प्रभु स्रति देखी तिन तेसी।--- 
श्रथवा लेखक अपने एक निश्चित दृष्टिकोण से लिख सकता दई और उसी के श्रनुकूल वह 
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सामग्री को यंजोबेगा। पहले प्रकार की जीवनियों में बोसबेल की लिखी हुई डा० जॉनसन 
की जीवनी हे ओर दूसरे प्रकार की जीवनियाँ बहुत-सी हैं | महात्मा गांधी, रवि ठाकुर 
आदि महापुरुषों की जीवनियाँ भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोण से लिखी गई हैं । ऐसे थोड़े ही 
लेखक होते हैँ जो बोसवेल की भाँति अ्रपने व्यक्तित् कों बिलकुल भुला देते हैं | 
साधारण जीवन-चरित्र से आत्मकथा मैं कुछ विशेषता होती है| आत्मकथा- 
लेखक जितना अपने बारे मैं जान सकता हे उतना लाख प्रयत्न करने पर भी कोई दूसरा 
नहीं जान सकता किन्तु इसमें कहीं तो स्वाभाविक आत्मश्लाघा 
भरात्म-कथाएँ की प्रवृत्ति बाधक होती है और किसी के साथ शील-संकोच 
आत्म-प्रकाश में रकाबट डालता है | यद्यपि संत्य के आदश से 
तो दोनों ही प्रवृत्तियाँ निन्‍्य हूँ तथापि अनात्रश्यक आत्म-विस्तार कुछ अधिक अवाञछनीय 
है | शील-संकोच के कारण पाठक को सत्य और उसके अनुकरण के लाभ से वश्चित ग्खना 
भी वाञ्छतीय नहीं कहा जा सकता | साधारण जीवनी-लेखक को अपेक्षा आत्मकथा- 
लेखक को ऊब से बचाने और अनुपात का अधिक ध्यान रखना पड़ता है । उसे अपने 
गुणों के उद्घाटन में आत्मश्लाघा या अपने 8 ह मियाँ मिट॒टू बनने की दूषित प्रवृत्ति से 
बचना चाहिए । जीवनी लिखने वाले को दूमरे के दोष ओर श्रात्म+था लिखने वाले को 
अपने गुण कहने में तच्रेत रहने की आवश्यकता हे । (इसी कारण इन पंक्तियों के लेखक 
अपने आत्मकथा-सम्बन्धी निबन्धों में ग्रपनी असफल्ताओं का हो उद्घाटन किया है| 
उस पुस्तक का नाम भी 'मेरी असफलताएँ? है ।) आत्मकथाओं के सम्बन्ध में अ्रत्नाहम 
काउली के निम्नोल्लिखित शब्द बड़े तथ्यपूर्ण है-- द 
“किसी आदमी को अपने बारे सें खद लिखना मुश्किल भी है और दिलचस्प 
भी क्योंकि अपनो बुराई या रिन्‍्दा लिखना खुद हमें ब्रा मालूम होता है और अगर 
हम अपनी तारीफ करे तो पाठकों को उसे सुनना नागवार मालूम होता है ।" 
--जवाहरलाल नेहरू लिखित मेरी कहानी' के अ्रनुवाद से उद्धृत । 
शआरत्म-कथाएँ कई रूप में हो तकती हँ--सम्बद्ध रूप मे, जेंसे मद्दात्मा गांधी की 
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आत्मकथा या डा० श्यामसुन्दर जी की आत्म-कहानी अथवा स्फुट निबन्धों के रूप में जैसे 
सियारामशरण जी के “'बाल्य-स्मृति? आदि “भूठ-सच्ः के कुछ लेख । निराला जी ने 
“कुल्ली भाट? की जीवनी के सहारे अपनी आत्मकथा का भी कुछ अंश अव्यक्त रूप से 
दे दिया हे किन्तु वह कहानी की कोटि में ही रहेगी | आधुनिक साम्यवादी प्रवृत्ति के 
अनुकूल 'कुल्ली माट” और “बिल्लेश्वर बकरिहाः भी जीवनी के विषय बन जाते हैं किन्तु 
इनमें कल्पना का पुट अधिक हे । वास्तविक जीवन की घटनाएँ कथा के आवरण में 
ढक जाती हैं | मद्दादेवी जी के अतीत के चलचित्रः और “स्मृति की रेखाएँ? नाम की 
कृतियों के लेख वास्तव में आत्मकथा और निवन्ध के बीच की विधाएँ हैं | इनमें घटना 
का अंश थोड़ा और उससे सम्बन्धित भाव और विचार कुछ अधिक मात्रा में हैं | इनमें 
आत्मकथा का भी अंश केवल इतना ही हे कि जो घटनाएँ वर्णित हैं वे महादेवी जी के 
करुणाद नेह्नों द्वारा देखी हुईं हैं | डा० श्यामसुन्दरदास जी की जीवनी बड़ी समृद्ध और 
सुगठित हे | उनकी शैली बड़ी साहित्यिक है किन्तु वे कहीं-कहीं अपने हृदय की कुण्ठाओं 
ओर कठ्ठताओं के व्यक्त करने में कुछ व्यक्तियों (जेसे आचाय शुक्ल जी) के प्रति अ्रनुदार- 
से हो गये है । यात्राएं भी आत्मकथाओं का ही रूप हैं । 


पाश्चात्य देशों में जीवनी-साहित्य की बहुत अधिक उन्नति हुई है | यूनान में तो 
“त्लूटाकः की जीवनियाँ ईसा की पहली शताब्दी पृष की लिखी हुई हैं । “प्लूटाकः 
द जीवनीकारों का राजा कहलाता हे । पाश्चात्य देशों में जीवनी के 
जीवनी-साहित्य.. ज्षेत्र में नये-नये प्रयोग भी हुए हैं, जेसे--लुडविग ने नाइल नदी 
क्‍ की जीवनी लिखी हे | हमारे यहाँ भी गंगा जी की जीवनी लिखी 
जाने की बातचीत थी | वह शायद अभी चरिताथ नहीं हो सकी है। हिन्दी-जीवनी-साहित्य 
का आरम्म तो “चौरासी वेष्णबों की वार्ता? और 'भक्तमाल? तथा प्रियदास जी द्वारा की 
हुईं उसकी टीका से होता है | प्राचीनकाल में मी चरित-काव्य लिखे गए थे, जैसे-- 
अश्वषोष का 'बुद्ध-चरित” किन्तु उनमें कवित्व कुछ अधिक था | वार्ताश्रों में साम्प्रदायिक 
महत्ता का पुट आ गया है | तुलसीदास जी के दो पद्यमय जीवन भी निकले थे किन्तु वे. 
अब प्रामाणिक नहीं माने जाते । अकबर के समय के आगरा-निवासी जैन कवि बनारसीदास 
जी ने भी अपनी आत्म-कथा 'अ्र्द्ध कथधानकः नाम से लिखी हे जिसमें उन्होंने अपनी 

बुराइयों ओर कमजोरियों का निस्संकोच भाव से उद्घाटन किया है-- 

 “भयो बनारसिदास तन, कुष्टरूप सरबंग। 

हाड़-हाड़ उपजी व्यथा, केस रोम भृव-भंग ॥॥ 

बिस्फोटिक अगरिष्त भये, हस्त चरन चौरंग। 

कोऊ नर साला ससुर, भोजन करइ न संग ।। 
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ऐसी असुभ दशा भई, निकट न आबे कोइ । 
सास और विवाहिता, कर्राह सेव तिय दोइ ॥। 
जल भोजन को लेहि सुख, देहि आनि मुख भाहि । 
श्रोखद ल्यार्वाह अंग में, नाक मं दि उठि जाहि ॥” 
उन्होंने आ्रागरा में उधार तेल की कचौंड़ी खाने की बात लिखी है | हरिश्चन्द्र 
युग में भी आत्म-कथात्मक साहित्य-सूहुन का प्रयत्न हुआ था। श्री प्रतापनारायण मिश्र 
की आत्मकथा अधूरी ही रही किन्तु गोस्वामी जो का प्रयत्न अधिक सफल हुआ | उनकी 
जीवनी से मालूम होता हे कि उनको अपने स्वतन्त्र विचारों के लिए कितना कष्ट उठाना 
पड़ा । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से मिलने की उनको मनाई थी क्योंकि उनके पिता जी भारतेन्दु 
जी को नास्तिक समभते थे । भारतेन्दु जी से मिलने के लिए वे छिपकर श्राधी रात को 
, गये थे | उसके लिए उन्हें अपने दरवान को धूँस देनी पड़ो । ह 
अब धीरे-धीरे हिन्दी का जीवनी-साहित्य बढता जा रहा है| जीवनियों में हम 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई पं० सत्यन'रायण की जीवनी और डा० श्याम- 
सुन्दरदास जी की 'मेरी आत्मकहानी? का उल्लेख कर चुके हैं । श्री ब्रजरत्नदास जी का 
लिखा हा “भारतेन्द्रः जीवन-चरित ही नहीं हें वरन्‌ उसमें उनके साहित्य का विवेचन भी 
है। मौलिक थ्रात्मकथाओं में श्री श्रद्धानन्द जी लिखित “कल्याण मार्ग के पथिक! का 
विशेष मान हे | भाई परमानन्द जी की लिखी हुई “आप बीती! एक साहसपूर्ण जीवन के 
धात-प्रतिधातों की कहानी है। श्री वियोगी हर की श्रात्म-कथा "मेस जीवन-प्रवाह? के 
नाम से निकल चुकी हे ओर देशरत्न श्री राजेद्रप्रमाद जी की विस्तत आ्रात्मकथा सच्चे 
साधक की आत्मोन्‍नति के कए्टकाक्रीण पथ को श्रमशील यात्रा का वर्णन नके अतिरिक्त 
जीवनी और संस्मरणु-साहित्य में श्री घ्रनश्यामटास बिड़ला का “बापूर, भी श्याम- 
नारायण कपूर का भारतीय बैज्ञानिकः, श्रीमन्‍्नारायण अश्रग्रवाल का 'सेगॉब का सन्त? श्री 
गौरीशंकर चटर्जी का 'हपवर्द्धन?, श्री रूपनारायरणं पाण्डेय का सम्राट अशोक? आदि पुस्तकें 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । विदेशी विभूतियों में काले माक्स, लेनिन, स्टालिन, मेजनी 
प्रिन्स विस्मार्क, हिटलर आदि की जीवनियाँ निकल चको है | आजकल जीवनी-साहित्य में 
राजनीतिक नेताओं की जीवन-कथाओं को विशेष महत्त्य ।मल् रहा हे! श्री सुभाषचन्द्र 
बोस के जीवन से सम्बन्धित बहुत-सा साहित्य निबला हैं | मौलाना अबुल कलाम आजाद 
की जीवनी का भी हिन्दी अ्जुवाद हो चुका हें । यात्रा को पस्तवों में राहुल सांकृत्यायन 
के तिब्बत में तीन वध! और 'सोवियट भूमिः तथा मॉलबी महेशप्रमाद कृत 'मेरी ईरान 
यात्रा? आदि पुस्तकें विशेष रूप से डल्लेखनीय हैं | आजकल पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
संस्मग्ण और रेखाचित्रों की अच्छी स॒ष्टि कर रहे हैं । चनुवेंटी जी के रेखाचित्र भी 
पंस्मरण ही अ्रधिक हैं | 
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पत्र-साहित्य की उपयोगिता--पत्रों का स्थान एक प्रकार से आत्मकथा में ही 
आता है| अन्तर केबल इतना ही है कि आत्मक्रथा में व्यक्ति का इतिहास सम्बन्ध होता 
हे, पत्रों में कुछ असम्बद्ध-सा रद्दता है। पत्र-साहित्य का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात मैं हे 
कि उनके द्वारा हमको लेखक के सहज व्यक्तित्व का पता चल जाता हे। उसमें हमको बने-ठने 
धजे-सजाये! मनुष्य का चित्र नहीं वरन एक चलते-फिरते मनुष्य का स्नेप-शाट (57099 
5॥0) मिल जाता है , लेखक के वेयक्तिक सम्बन्ध उसके मानसिक और वाह्य संघर्ष 
तथा उसकी रुचि और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का हमको पता चल जाता है। पत्रों में 
कभी-कभी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक वा साहित्यिक इतिहास की भलक भी मिल 
जाती है | अ.त्मकथा की माँति कुछ पत्रों का महत्त्व उनके विषय पर निभर रहता हे, 
कुछ का शैली पर । जिन पत्रों के विषय और शैली दोनों दी महत्वपूर्ण हों वे साहित्य की 
स्थायी सम्पत्ति बन जाते 
पत्र व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं और वे व्यक्ति के लिए ही होते हैं किन्तु वे जन- 
साधारण के लाभ या मनोरञ्ञन की भी वस्तु हो सकते हैं | उनमें साहित्य की सब विधाश्रों 
द की अपेक्षा ब्यक्तित़ की कलक अधिक रहती है | पत्रों की यह 
पत्रों की विशेषताएँ विशेषता होती है कि पत्रकार उनकों यह सो चकर नहीं लिखता 
कि वे. जिन व्यक्तियों के लिए लिखे गये हैं उनके श्रतिरिक्त मी 
और कोई पढ़ेगा | उनमें प्रायः सचेतन कला का अभाव होता है (ऐसे पन्नों की दूसरी 
बात है जो खास तौर से छपने के लिए लिखे गए. हों--जैसे सुमन जी के “भाई के पत्र? 
तथा नेहरू जी के अपनी पुत्री के प्रति जिखे हुए पत्र!) किन्तु कुछ लोग ऐसे अमभ्यस्त 
कलाकार होते द कि उनके द्वारा ज़रा-सा प्रयत्त न होने पर भी उनके लेख कला से इस 
: प्रकार ज्गमगा उठते हैँ जिस प्रकार बहुत से लोग अपने घर की पोशाक में भी बहुत-सों 
की ठाट-बाट को पोशकऋ से भी अधिक सुद्दावने लगते हैँ 
पत्र में भी वही बात है जो प्रत्येक साहित्य में होती हे | लेखक के हृदय में कुछ 
कहने के लिए उत्साह होता है और वह उस उत्साह या मन के रस को अपनी वाणी द्वारा 
दूमरों तक संक्रमित कर देता हैँ । एक मनुष्य अपने मित्र को अपने व्यवृह्दर की सफाई 
देता है | यदि वह ईमानदार हे, यदि उसकी लेखनी में कुछ बले हे और बढ अपनी सफाई 
में सफल हो जाता है तो उसके पत्र-साहित्य का रूप धारण कर लेंगे । 
साधारण साहित्य और पत्र-साहित्य में केवल इस बात का अन्तर है कि साधारण 
साहित्य में माव-ग्राहक के व्यक्तित् का ध्यान नहीं रखा जाता हे और न उससे कोई निज्ञी 
सम्बन्ध होता है| साधारण साहित्य तो परिप्रेषित वर दिया जाता हे, जहाँ कहीं ग्राहक: 
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यन्त्र होगा वहाँ प्रहण कर लिया जायगा । पत्र-लेखक को अपने भाव-ग्राहक के व्यक्तित्व 
और उसकी संवेदनशीरूता का ध्यान रद्दता है, वह उसी के अनुकूल अपने पत्र वो बनाता 
हे | वहाँ एक व्यक्तित्व से टकराता है, कभी संघर्ष के लिए ओर कभी प्रेमपू्ण प्रतिदान 
द्वारा पारस्परिक जीवन को अधिक-से-अधिक सम्पन्न बनाने के लिए। ऐसे ही पत्र साहित्य 
की कोटि में आरा सकते हैं | सब साहित्यिकों के सभी पत्र साहित्यिक नहीं होते, लेकिन कुछ 
कुशल साहित्थिकों में यह विशेषता होती है कि वे जो बात कहना चाहते हैं उसको वे 
थोड़े-सें-थोड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते है । उनके घरेलू या व्यावहारिक पत्रों 
में भी साहित्य का आनन्द आ जाता हे । 
वार्तालाप कुछ थ्रनगल और उत्तर-प्रत्युत्तपपूर्ण बहुत लम्बा भी हो सकता हे किन्तु 
पत्र में अ्रसीमित लम्बाई की गुज्नाइश नहीं रहती | प्रत्युतर यदि होता भी हैं तो वह 
काल्पनिक रहता हे | वार्तालाप में कल्पना के लिए अपेक्षाकृत कम गुज्नाइश रहती हे 
श्र बहुत-कुछ आकार-इंगित से भी स्पष्ट हो जाता है किन्तु पंत्र में पाठक को बहुत-कुछ 
कल्पना से काम लेना पड़ता है | पत्रों की स्थिति भी निबन्ध की भाँति मुक्तक-काव्य-की-सी 
होती है । वे स्वतःपूण होते हैं । द 
यद्यपि पत्र सभी लिखते हैं तथापि उनमें थोड़ा शिल्प-विधान रद्दता हे, चाहे 
उनका सच्चेतन प्रयोग न हो | पत्र का सबसे बड़ा टेकनीक यही हे कि अपने पाठक पर 
दूर बेठे हुए भी उसके द्वारा उतना ही प्रभाव पड़ सके जितना कि सामने वातालाप करने 
पर पड़ता है| बात को थोड़े शब्दों में अधिकर-से-अधिक स्पष्टता देना पत्र की सबसे बड़ी 
गहे। पत्रों में कुछ लोग तो अपना सारा व्यक्तित्व उँड़ेल देना चाहते हैं और कुछ 
उनको निर्वेयक्तिक तथा रंगीनी से खाली रखना चाहते हैँ | इस सम्बन्ध में भी मध्यम मार्ग 
का अनुसरण श्रेयस्कर है । | 
वास्तव मेँ पत्रों में विषयानुकूल वेयक्तिकता की श्रेणियाँ रहती हैं । जो पत्र केवल 
शान देने के लिए लिखे जाते हैं उनमें केवल उतना ह्वी व्यक्तित्व रहता हे जितना कि 
निबन्धों में किन्तु जिन पत्रों में लोग आपबीती का वर्णन करते हैं उनमें व्यक्ति की 
मानसिक प्रतिक्रिया की मात्रा कुछ अधिक द्वोती है| जहाँ लेखक आत्म-निवेदन करता हैः 
अथवा अपनी सफाई देता हे वहाँ व्यक्तित्व की मात्रा पराकाष्ठा को पहुँच जाती है । 
क्‍ पत्र-साहित्य के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्‍या बिलकुल निजी 
पत्र जिनसे वैयक्तिक रहस्यों का, चाहे वे लेखक के हों और चाहे दूसरों के, प्रकाशित 
किये जाये या नहीं | लेखक के अतिरिक्त जिन पत्रों में दूसरे 
. एक महत्त्वपूर्ण. के रहस्यों का उद्वाटन हो और जिनके कारण उनको समाज में 
प्रदन लण्जित होना पड़े, छ्ापना उचित नहीं हे । लेखक के रहस्यों 
के उद्घाटन करने वाले पत्रों को उसके जीवन-काल में न द्ाप 
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कर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ छाप सकते हैं; विशेषकर जब कि लेखक के व्यक्तित्व पर प्रकाश 
पड़ता हों या उनमें साहित्यिकता हो | बहुत से पत्र गद्य-काव्य की कोटि में थ्रा जाते हैं। 
जब लेखक के वेयक्तिक भावनाओं से पूर्ण गीतों को प्रकाशित कर दिया जाता है तो ऐसे 
पत्रों के प्रकाशन में मी विशेष हानि नहीं किन्तु उसमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए--.. 
पहली बात तो यह कि उन पत्रों से जिन व्यक्तियों के नाम हों उनके नाम न दिए जायेँ 
दूसरी बात यह है कि वे पत्र कुरुचि के प्रच'रक न हों । अंग्रेजी कवि कीट्स (7९०७) 
के निजी पत्रों के सम्बन्ध में जो उसने फेनी ब्राउने ([9॥779 स्‍3799/776) को लिखे थे 
बड़ा विवाद रहा | उनके सम्बन्ध में आरनोल्ड (37770]0) मह्दोदय ने लिखा है कि 
उसमे इन्द्रियलोलुप पुरुष बोलता हुआ सुनाई पड़ता है और वह इच्द्रियलोलुपता बिना 
शिक्षा-दीक्षा की है | एक दूसरे महाशय कहते हैं क्रि ऐसे पत्रों में दूसरे के निजी और 
छोटे-छोटे मामलों में कनसुइया लेने (8५७५ )70[978 ) की बात आ जाती है। 
इसके प्रतिपक्ष में एक तीसरे महोदय लिखते हैँ कि जो कीटस के प्रेम को नहीं समझ सकता 
वह उसके काव्य को नहीं समझ सकता। वास्तव में पत्रों के चुनाव में हमको पत्रों का 
उतना ही अंश देना चाहिए जिससे कि व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़े, कुरुचि का प्रचार न हो 
और दूसरों को किसी प्रकार लज्जित न होना पड़े | 
हिन्दी में साहित्य की इस विद्या की बहुत न्यूनता हे | यह बात नहीं है कि हिन्दी 
लिखने वाले हृदयहीन होते हैं अथवा दुनिया में उनका किसी से सम्बन्ध नहीं होता है। 
वे पत्र लिखना भी जानते हैं किन्तु हमारे यहाँ के प्रकाशकों 
हिन्दी में पत्र-साहित्य और संग्रहकर््ताओं ने इस ओर ध्यान नहीं ठिया हे । कुछ लोगों 
के यहाँ, जेसे पं० बनारसीदास चखतुत्रेदी के पास पं० पद्मसिंह 
शर्मा के पत्रों का, पं० माखनलाल चतुर्वेदी के पास स्व्रय॑ अपने पत्रों का अच्छा संग्रह है 
किन्तु आलस्यवश वे उन्हें संसार के आलोक से वश्चित रखते" हैं (ह॒ई को वात है कि श्री 
बनारसीदास चनुबंदी तथा ५० हरिशंकर शमों के सम्पादकत्व में पं० पद्मर्तिंद शर्मां के पत्र 
प्रकाशित हो गये हैं) | उदू' और आँग्रेजी में एक-एक लेखक के पत्रों के कई कई ग्रन्थ 
मौजूद हैं | हे ग 
ग्रभी जो थोड़ा-बहुत पत्र-साहित्य मिलता हे बह प्रायः नगश्य है, फिर भी 
व्सका उल्लेख आवश्यक हें | एक-दो उपन्यास, जेसे <यग्रजी के “चन्द इसीनों के खतूतः? 
पत्रों में लिखे गए हैं | अ्रभी तक के प्रकाशित साहित्य में महात्मा गान्ची के पन्न, पं० . 
जवाहरलाल नेहरू के पत्रों का अनुवाद, डा० घीरेन्द्र बा के पत्र, भदन्‍त आनन्द 
कोशंल्यायन जी लिखित “भिन्नु के पत्र तथा सुमन जी के “भाई के पत्रः आदि दो-चार 
इनी-गिनो पुस्तके उल्लेखयोग्य हैं | सुमन जी के पत्रों में भारत की नारी-समस्या पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है किन्तु वे वास्तव में निबन्ध हैं, उनका ऊपरी अ्राकार पत्रों का हे। 
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श्रीमती ज्योतिमंयी ठाकुर के लिखे हुए. पत्नी के पत्र' यद्यपि नारी-जीवन की समंस्याओं 
से शोत-प्रोत हैं तथापि उनमें पत्रों का निजीपन हैं। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के 
पत्र भी प्रकाशित हो गए हैं किन्तु उनमें हृदय के स्पन्दन की अपेक्षा व्यवहार की स्पष्टता , 
अधिक हे | प्रभाकर माचवे द्वारा सम्पादित जैनेन्द्र जी के विचारः नाम की पुस्तक में . 
जैनेन्द्र जी के कुछ साहित्यिक पत्र आंशिक रूप में प्रकाशित हुए हैं । 


गद्य-काव्य 


यद्यपि काव्य के विस्तृत अर्थ में गद्य और पद्म दोनों का ही स्थान हैं »)र उपन्यास, 
आख्यायिका, निबन्ध आदि भी उसके अन्तगत माने जाते हैँ तथापि जिसको आजकल 
पारिभाषिक रूप में गद्य-काव्य कहते हें वह एक प्रकार की विशिष्ट रचना है । गद्य-काव्य 
साधारणतया भावात्मक निबन्धों के अ्रन्तगत माने जाते हैं किन्तु साहित्य की इन. दोनों 
विधाओं में कुछ अंतर है | दोनों मैं मावनाओं का प्राधान्य तो अवश्य हे; किन्त भावात्मक 
निबन्धों की अपेक्षा गद्य-काव्य में कुछ वेयक्तिकता और एकतथ्यता अधिक होंती है। 
उसमें एक ही केन्द्रीव भावना का प्रधान्य होने के कारण वह निबन्ध का अपेक्षा श्राकार 
में छोटा होता है ओर उसमें अन्बिति भी कुछु अधिक होती हे | निबन्धकार विचार- 
श्र खला के सहारे इधर-उघर मटक भी सकता है किन्तु गद्य-काव्य एक निश्चित ध्येय की 
ओर जाता है, उसमें इधर-उधर विचरण की गुज्ञाइश कम रहती है ! 


गद्य-काव्य की भाषा गद्य की होती है किन्तु भाव प्रगीत कारब्यों-के-से । गद्य के 
शरीर में पद्च-की-सी आत्मा बोलती हुई दिखाई देती है । भाषा का प्रवाह भा साधारण 
गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक सरस और सज्ञीतमय द्वोता है। गद्य-काव्य मैं रूपकों और 
अन्योक्तियों का प्राधास्य रहता है | इसमें कहानी की भाँति एक हो संवेदना रहता हूं किन्तु 
जहाँ वह प्रलाप-शेंली का अनुकरण करता हे वहाँ अन्विति का अभाव भी भावातिरेक का 
ग्रोतक हीता है । 

गद्य-काब्य के अतिरिक्त कुछ गद्य-गीत भी लिखे गए हैं | उनमें साधारण गद्य- 
काव्य की अपेक्षा गत और लय कुछ अधिक होती है और पंक्तियों का विन्यास भी कुछ- 
कछ गीतों-का-सा होता है, अपेक्षाकृत आकार भी छोटा द्वोता हैं । 

गद्य-काव्य की परम्परा प्रायः वेदों से चलती है । उपनिषदों में भी रहस्यवादात्मक 
कवित्वपूणु गद्य के दर्शन होते हैं, देखिए. 'तथया प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तोन वाह्म 
किञ्चन वेदनान्तरं एवमेवायं पुरुषः अज्ञानेनात्मना परिष्वक्तोन न वाह्य किड्चन 
बेदनानतरं तद्ा श्रस्थ एतदात्मकामं अ्रकाम॑ रूपम' अथात्‌ जिस प्रिया स्त्री के आलिज्ञन में 
पुरुष न वाह्य का और न अन्तर का ज्ञान रखता है उसी प्रकार यह पुरुष अज्ञान-रूप 
आत्मा से संपरिष्वक्त (आलिद्लित) होकर न बाहर का अनुभव करता हैं और न भीतर का 
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क्योंकि उसको उससे एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है जिसको प्राप्त कर उसे कोई 
ओर लक्ष्य प्राप्त करना नहीं रह जाता है, वह श्राप्त काम हो जाता है । 
(वृहदारण्यक ४, ३, २१) 
क्‍ औग्रेजी में वाल्ट विटमेन की कविता गद्य-गीतों के ही रूप में हैँ | रवीन्द्र बाबू 
की गीताझ्जलि के अंग्रेजी गद्य-गीत मी इसी प्रकार के हैं और उन्होंने सफलतापूबक य 
प्रमाणित कर दिया है कि गद्य में भी पद्य-का-सा प्रवाह्द ओर गति लाई जा सकती है | 
गद्य के सुन्दर और सरस बनाने की इच्छा लेखकों के हृदय में बहुत काल से थी । इस 
काल में जब कि पद्म छन्द के बन्धनों से मुक्त द्वोने लगा, काव्य का क्रात्मा के अनुकूल गद्य 
के शरीर को सुरम्य बनाने की रुचि और भी वढ़ गईं | बेसे तो संस्कृत के गद्य में भी 
कविता-की-सी अलंकृत शली का प्रयोग हुआ था किन्तु गीताञ्जलि के प्रकाशित हो जाने 
ओर नोविल पुरस्कार से पुरस्कृत होने से साहित्यिबों को इस दिशा में प्रयास करने की 
विशेष उत्तेजना मिली । गीताञ्जञलि के बहुत से छाय'नुबाद निकले और बहुत से मौलिक 
गद्य-काव्य भी लिखे गए | इनके विषय अधिकतर रहस्यमंय भाव रहे हैं । अन्य 
विषय भी (स्वदेश-प्रेम) जो गद्य-काव्य में ल्खि गए उनमें विचार को पेन्षा भावों का 
प्राधान्य रहा किन्तु उसमें चिन्तन का प्रभाव नहीं रहा है | वह चितन शुष्क दाशनिक- 
का-सा नहीं है, वह भावना के रस से स्निग्ध बन गया है | गद्य-कारव्यों में लौकिक और 
अलौकिक दोनों प्रकार के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई हैं । लोकिक प्रेम के संयोग और विंयोग 
दोनों ही पक्ष पुष्ट हुए हैं| स्वदेश-प्रेम से सर्म्बा-घत गद्य-काव्य में वीर रस के भी दर्शन 
मिलते हैं । कर क्‍ 
द हेन्दी में स्फुट से तो बहुत गद्य-काव्य निकले (अब उनका चलन अपेक्षाकृत कम 
हो गया है) किन्तु फिर भी उसके विस्तार की कमी नहीं हे | किन्तु इस क्षेत्र मेँ विशेष 
ख्याति राय क्ृष्णदास, श्री वियोगी हरि, श्री चतुरसेन शास्त्री और श्री दिनेशनन्दिनी 
डालमिया ने प्राप्त की है| रायक्ृष्णुदास को 'साधथना4, छाया पथ?, “प्रवालः, आ्रादि 
पुस्तकों ने साहित्य की इस विव्रा की विशेष श्राव्ृद्धि की है। श्री वियोगी हरि ने 
. “अन्तनोंद! और “भावना? नाम के दो गद्य-काव्य ग्रग्थ लिखे। इन दोनों गद्य-काव्यकारों 
की शैली में अन्तर है | वियोगी जी की भावावेशमरणी भाषा जद्दाँ निर्भर-गति से चलती हे. 
. बहीं राय ऋृष्णदास जी की भाषा शान्त, स्निग्ध और प्रवाहमय है । द 
: आचार्य चतुरसेन शास्त्री के भाव-प्रधान लेख “अतरतल? मेँ संग्रहीत हें |इनकी 
भाषा अधिक व्यावहारिक और गतिशील हे । “अतस्तल? के गद्य -काव्यों में कुछ वेयक्तिकता 
अधिक हे ओर रहस्य के अतिरिक्त उनमें सामयिक्र विषय भी हैं । 
विनेशनन्दिनी डालमिया के गद्य-कावब्यों में राय कृष्णुदास-को-सी ही शान्त 
उपासना हे किन्तु उसमें स्त्रियोचित आत्म-समपंण की भावना कुछ अधिक हें । उन्होंने भी 
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साधारण घरेलू रूपकों द्वारा विश्व के अंतस्तलू में निवास करने वाले अव्यक्त आलस्बन के 
प्रति रहस्यमयी प्रेम-मावना की अभिव्यक्ति की है। शबनम? और “मौलिक माल? इनके 
गद्य-गीत संग्रह हें । 
श्री अज्ञेय जी ने अपने अग्नुदूत! और "चिंता? नाम के संग्रहों में कुछ भाव- 
प्रधान और कुछ चितन-प्रधान गीत लिखे हैं । उन्होंने नारी और पुरुष के सम्बन्धों का 
अच्छा विवेचन किया हे किन्तु उसमें पुरुषों के दृष्टिकोण को प्रधानत। मिली है। जब 
तूलिका पुरुष के ही हाथ थी तब ऐसा होना स्वामाविक था | 
महाराज कुमार डाक्टर रघुवीरसिंह के भावात्मक निबन्ध भी गद्य-काव्य की कोटि 
में आते हैं | उन्होंने इतिहास की खूँटियों पर भावों की मालाएँ सँजोई हैं । 
रामप्रसाद विद्यार्थी 'राबीः के गद्य काव्यात्मक लेख 'शुश्रा? और “पूजा? में 
निकले हैं | उनमें घामिक और नेतिकता का पुट अधिक हे | उनकी भावनाओं में भी 
काव्यत्व का समावेश है । 
.. रेखाचित्र भी गद्य-काब्य में मिलती-जुलती एक विधा है। इसमें वणुन का प्राधान्य 
रहता हे किन्तु ये वर्णन प्रायः संस्मरणों से सम्बद्ध रहते है| इनमें सजीव पात्रों के बाहरी 
द आपे के साथ चरित्र का भी जित्रण रहता हे किन्तु चरित्र- 
रेलाचित्र... प्रधान कहानियों की अपेत्ता ये अधिक द्वारतृविकता पर निभर 
। रहते हैं | इनके रचने में कलपुना का अवश्य कॉम पड़ता हे। 
संस्मरण । ऊन्तु इनके विषय काल्पनिक नहीं होते हैं। ये सजीव और| 
निर्जीव दोनों ही तरह के व्यक्तियों और वस्तुओं के होते हें । 
इन रेखानित्रों में लेखक के दृष्टिकोण को कुछ अधिक मुख्यता मिलती है | (<व्यपि वह 
उस वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध में दूसरों का भी दृष्टिकोण व्यक्त कर देता ह).ज़ो काम 
चित्रकार अपनी तूलिका से करता हे वह रेखा-चित्रकार शब्दों से करता है | वह व्यक्ति 
यां वस्तु को दूसरों के लिए आकर्षक बना देता है | हिन्दी में इस का बाहुल्‍्य नहीं तो 
श्रभाव भी नहीं है | पं० प्मसिंह शर्मा के कुछ रेखाचित्र 'पह्मपराग? मेँ संग्रहीत हैं | पं० 
श्रीराम शर्मा ने भी कुछ अच्छे रेखाचित्र अकित किये हैं. जो “बोलती प्रतिमा में संग्रहीत 
हैँ । रामबृक्षु बेनीपुरी की “मिट्टी की मूरतें! उनकी कला के जादू से बड़ी सजीव हो गई हैं। 
उन्होंने प्रायः उपेक्षित लोगों के ही चित्र अंकित किए हैँ | बुधिया, वलदेवर्सिह, बेजू मामा, 
रूपा की आजी, सुभानखाँ आ्रादि इनके चरित्रनायक हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने भी अपने 
ई का 'मेरे नापिताचार्यः शीर्षक से एक रेखाचित्र लिखा है | जब निर्जीब पदार्थों मेँ 
एक व्यक्तित्व आ जाता है तब सजीव पदार्थों का कहना ही क्या !? पंडित बनारसीदास 
 ऋतुवेदी ने अधिकांश में ख्यातिप्राप्त लोगों के रेखाचित्र खींचे है । भी प्रकाशचन्द्र गुप्त 
जी के पीपल? 'खंडहरः, (मिट्टी के पुतले” आदि रेखाचित्र बड़े कलापूण हैं । इनके 
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रेखाचित्र दो पुस्तकों में 'रेखाचित्र और पुरानी स्मृतियाँः और “नये, स्केच? में संग्रद्वीत हैं। 
चतुर्वेदी जी के रेखाचित्र श्रधिकांश में संस्मरण मिश्रित हैं | 
संस्मरण भी रेखाचित्र की भाँति व्यक्ति से सम्बन्धित होते हें । जहाँ रेखाचित्र 
वर्णंवात्मक अधिक होते हैं संस्मरण विवर्णंनात्मक अधिक होते हैँ | संस्मरण जीवनी 
साहित्य के अंतर्गत आते हैं | वे प्रायः घटनात्मक होते हैं क्रिन्तु वे घटनाएँ, सत्य होती हैं 
आर साथ ही चरित्र की. परिचायक भी ।.उनके थोड़ा वटपटेफ्त का -भी अकषेण रहता 
| संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की मभाँकी देते ह किन्तु रेखाचित्र व्यक्ति के 
- व्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, उनमें व्यक्ति का भीतरी और बाहरी आपा या 
''स्वरूपता कुछ स्पष्ट रेखाओं में व्यक्त हो जाती है । उसमें कुछ-कुछ व्यंग्य चित्रकार कौ-सी 
प्रवृत्ति रहती है | उसमें व्यक्ति की प्रवृत्तिगत विशेषताएं कुछ बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जाती हूँ 
जिससे थे सहज में आकण का विषय बन सके। रेखाचित्र जितना सत्य के निकद हो 
उतना ही अच्छा है | उसमें थोड़ी अ्तिरक्षनगा विनोद की सामग्री अवश्य उपस्थितःकर 
देती हे किन्तु विनोद चुटीला न होना चाहिए । रेखाचित्र में भी 'सत्यं शिव सुन्दरम! का 
ग्राःश पालन करना पडता हे | ह 


रिपोर्ताज 


"३ '//+७#+॥+  + के ! 


रिपोर्ताज गद्य की एक साहित्यिक विधा हे जो धीरे-धीरे, पाश्चात्य प्रभाव से यहाँ 
प्रचार में आ रही है या जिसकी घर्चा होने लगी है । यह शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया 
है । इसका सम्बूर्ध ऑँग्रेजी शब्द रिपोट से हे किन्तु यह सरकारी या अखबारी रिणेटों से 
सबथा भिन्न है । रिपोर्ट की भाँति बंद्बं घटना या घटनाओं का वर्णन तो अंबेरय होता हे 
किन्तु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता हे,जो बस्तुगत सत्य पर बिना किसी 
प्रकार का ऑवेरण डाले उसऊ्ने प्रभावमय बना ५ता हे। इसमें लेखक छोटी-छोटी घटनाश्रों 
को देकर पाठ+ के मन पर एक. सामूहिक प्रमांव डालने का प्रयत्न करता है । इनका 
सम्बन्ध वर्तमान से होता है। ये ब्रंट्नाएँ कल्पना प्रसुत्त नहीं होती हैं। इन घंटेनाओं के. . 
बणन द्वरतिं" वह चरित्र को भी प्रकाश में ले आता है। इसका लेखक घटनास्थल पर 
उपस्थित होता हे और वह प्रायः आँखों देखी बाते ६) लिखता है | वह कलम का शुर 
तो होता ही है साथ ही चन्दबरद।ई की भाँति साइसी सथ्रों बीर॑ भी होता हे । 


समालोचना 


ज्ञिस प्रंकार कवि संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक और रिपोर्ताज ऐसे विषयों 
पर जो जन-हृदय को सहज में प्रभावित करते हैं, लिखे जाते हैँ | “बंगाल का श्रकाल?, भारत 
के विभाजन के पश्चात्‌ यातायात में जो यातनाएँ. हुई, काश्मीर का हमला आदि इस विधा 
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के विषय हैं | रिपोर्ताज का साहित्य सोवियत प्रभाव में अधिक रचा गया है,. इसीलिए 
प्रगतिशील लेखकों में जेसे, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय, शिवदानसिंह चौहान, प्रमाकर 
माचवे यह विधा अधिक लोकप्रिय हुई हे । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि और लोग 
इस विधा को अ्रपनात्रे | रेडियो रिपोट से जन्माष्टमी महोत्सव का, राष्ट्रपति की सवारी 
आदि का वणन प्रायः इसी रूप में होता हे । ः 

यहाँ पर श्री मलखानलिंह द्वारा लिखित “अ्रग्तिम मोर्चा? शीर्षक रिपोर्ताज से 
एक उद्धरण उठाहरणाथ “हंस? से दिया जाता हे | इससे स्वतन्त्रता से ग्राम मैं हिन्दू- 
मुसलमानों की फू: और फलस्वरूप विभाजन का वणुन साथ ही राष्ट्रीय सरकार द्वारा की 
हुईं सबृहारा वर्ग की उ्पेज्ञा और प्ूजीपतियों के पोषण की भी कुछ अतिरंजित कथा 
है | किन्तु इसका प्रवाह और इसकी शैली इस विधा की विशेषता की परिचायक हे | 

“किन्तु सम्राज्यवाद के चतुर सचिव ने राष्ट्रीयतशा की इसी कमजोरी का 
फायदा उठाया और रातों-रात उसने आ्राकर उसको सेनाश्रों को, एक दूसरे के विरुद्ध 
भड़का दिया । | 

“जब कि दात्रु का अन्तिम सोर्चा भर ही तोड़ने को शेष रहा था, राष्ट्रीयता 
की सेनाएँ एक दूसरे की तरफ सुड़ पड़ीं । एक भाई दूसरे भाई के खून से अपनी शक्ति _ 
को तोलना चाहता था। दुश्मन के शीश पर बिजली की तरह कोौंधकर लपकने वाली 
शसमशीर एक दूसरे की गर्दन पर चलना चाहतो थी । असहाय बन्दिनी माता के सामने 
ही उसके दो समर्थ पुत्र शपस में भिड़कतर मिटना चाहते थे । आह ! उस दासी माँ . 
ने अपनी गुलामी के कितने वर्ष, सास और दिन बेटों के जवान होने तक गिन- 
गिनकर काटे थे; लेकिन “ ' *' 

“बहु अमागिनी भश्रधिक न देख सकती; एक दर्दनाक चीख के साथ वह बेहोश 
हो गयी । हिमालय के सिर पर जेपे बज्चा टूट पड़ा। वह दोनों हाथों से उसे पकड़े 
कराहुकर भुक गया । विध्य और नीलगिरि उठती हुई हिचाकयों को रोकने का 
भीम प्रयत्न करने लगें। गंगा का कलनाद करुण-कऋन्‍दन सें परिवर्तित हो गया । 

“एक क्षण के लिए राष्टद्रीयता स्तम्मित हो गयी । दह इस आत्मसंहार को 
रोकने में असमर्थ एवं किकतंव्य-विमृढ़ थी। देश का दुर्भाग्य अट्टहू स कर उठा । 

. “जब साम्राज्यवाद की चढ़ बनी थी । वह अपनी शार्तों पर राष्ट्रीयता की . 
सन्धि करने को मजबूर करने जा रहा था। आहत अभिमान से उसकी निगाह नीची 
हो गयी । वह अ्रस्सी करोड़ भुजाओं का अ्रपमान था; ऐसा अपमान जिससे शहीदों की 
शआात्माएँ भी तड़पकर बोल उठी थीं, श्रभागे भारत ! विवश होकर कितनी बार तूने 
अ्रपमान का कड़वा घूट नहीं पिया और श्रब इतने बलिदानों के बाद भी कब तक पिये 
जायेगा | बोल, सर्दियों के बन्दी, ढोल ! 
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“इस उत्तर में ही जेसे श्रासमान में बादलों के दल गरज उठे हों, इन्कलाब 
'जिन्दाबाद ! हिन्दुस्तान हो आजाद !! 

“साम्राज्यवाद के पेरों-तले की धरती खिसक गयी । राष्ट्रीयता ने चिहुँककर 
देखा जेसे बंगवान्‌ मारुत के हाथों में तीन भंड एक साथ लहराते हुए इस श्रपमान को 
रोकने को आगे बढ़े चले ञ्राते हों । वे तीन मंडे थे, तिरंगा, हरां और लाल और 
उनके नीचे भख ओर बेकारी के नतत्व में अपार शोषित मानवता बढ़ती चली श्रा 
रही थी ।” 

जिस प्रकार कब संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रिया 
को प्रकाश में लाता हे ओर अपने पाठकों को अपने हृदय के रस में मग्न करने का 

प्रयत्न करता है उसी प्रकार आलोचक कवि की कृति से जाग्रत 


प्रालोचक के अपनी प्रतिक्रियाओं को, चाहे उनका शास्त्रीय आधार हो श्रौर 
श्रपेक्षित गुण ,.. चाहे उनकी सूम-बूक, गहरी पेंठ ओर वेयक्तिक रुचि का, 


प्रकाश में लाकर दूसरों को अपने भावों और विचारों से अवगत 

करा देना चाहता है। वह वास्तव मेँ ग्रन्थकत्ता और पाठक के बीच मध्यस्थ या दुभाषिया 
का काम करता है। उसका दोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है । एक ओर वह कवि की 
कृति का सहृदय व्याख्याता और निर्णायक होता हे तो दूसरी ओर वह अपने पाठक का 
विश्वास-पात्र और प्रतिनिधि समझा जाता है । कवि की भाँति वह दृश और खट्टा दोनों 
ही होता है| लोक-व्यवहार तथा शास्त्र (जिसमें काव्य-शास्त्र अथवा समालोचना-शास्त्र 
भी सम्मिलित है) का ज्ञान, प्रतिमा और श्रभ्यास आदि साधन जेसे कवि के लिए 
अपेक्तित हें उसी प्रकार समालोचक के लिए भी । इन बातों के श्रतिरितत आलोचक के 
लिए कवि या लेखक के प्रति सहृदयतापूण ईमानदारी और अपनी बात को सत्य का 
निर्वाह करते हुए सुरुचिपूण एवं प्रभावोत्पादक ढंग से दूसरों तक पहुँचाने की कला भी 
आवश्यक है | इस प्रकार कुशल श्रालोचक के हाथ में आलोचना भी रनात्मक बला- 
कृति का रूप धारण कर लेती हे । 

समालोचना केवल आलोचकों की वाणी का विलाप-मात्र नहीं है वरन्‌ उसका 

मूल्य साहित्य और समाज दोनों के लिए. हे । आलोचक किसी कवि की करत के गुण-दोषों 
के विवेचन तथा उसकी व्याख्या के श्रतिरिक्त उसका सामाजिक 

झालोचना मूल्य देखता है । आलोचक के लिए यह प्रश्न बड़े महत्व का 

का सूल्य हो जाता हे कि कवि या लेखक की रचना से सामाजिक आदशों 

में कहाँ तक उथल-पुंथल होगी और वह समाज को उन्नति के 

मा में ले जाने में कहाँ तक ओर किस रूप में सहायक होगी | आलोचक मूल्य-सम्बन्धी 
श्रालोचना कर साहित्य और समाज के सम्बन्ध में साहित्य खष्टा पर अपना प्रमाव डाले 
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बिना नहीं रहता। आलोचक पाठकों का दी प्रतिनिधि नहीं होता वरन्‌ लेखकों और 
पाठकों दोनों का पथ-प्रदर्शक मी होता है। अच्छी आलोचनाओं द्वारा लेखक और- कवि 
सामाजिक आदरशों से अवगत होते रहते हैं | वे अपने आदर्शों को समाज के आदर्शों से | 
मिलाकर जो नई विशा प्राप्त करते हैँ, उसी के अनुकूल वे अपनी कृतियों को ढालने का 
प्रयत्न करते हैं | यद्यपि कविगण निरंकुश कहे गये हैं तथापि आलोचक डन निरंकुशों के 
भी अंकुश बन जाते हैं| स्वस्थ ओर सुष्ठ आलोचनाएँ नवीन साहित्य-सूजन में भी प्रेरक 
होती रदतो हैं । आलोचक की अनुकूल प्रतिक्रिया से कवि का उत्साह बढ़ता है और 
उसकी वाणी का ओज बढ़ता है । द 

अच्छी आलोचनाएँ केवल लेखकों के लिए ही अंकुरा का काम नहीं करतीं वरन्‌ 
वे सीधी तोर से भी सामाजिक आदर्शों को प्रभावित करती रहती हैं| पाठक आल्ोचकों 
के चश्मे से कृतियों का अध्ययन करने लगते हैँ और <नके दिये हुए आदर्शों के अनुकूल 
साहित्य की माँग भी होने लगती हे | इस प्रकार समालोचक भी समाज-सुधारकों के साथ 


' - एक प्रबल शक्तित का रूप धारण कर लेते हैं और सत्साहित्य की सृष्टि करते हैं | जिस 
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प्रकार शासन के आलोचक शासन को शिथिलता से बचाये रखते हैं उसी प्रकार साहित्य 
के आलोचक साद्वित्य मैं शिथिलता और कुत्सितता नहीं आने देते और उसकी गतिवि 
निधारित करने में सहायक होते 

हम आलोचना के प्रकारों पर इस पुस्तक के पहले भाग में (अटारहवे अध्याय में) 


. प्रकार और यथोद्धित प्रकाश डाल चुके हँ। यहाँ पर उनका साहातू 
. उदाहरण परिचय देकर उदाहरण दिये जाते हैं । 


निणयात्मक आलोचना--इस प्रकार को आलोचना में शास्त्रीय आध्यर पर 
काव्य के गुश-दोषों का विवेचन क्रिया जाता हे और झ्नको उन्हीं के अनुकूल श्रेरीबद्ध 
भी किया जाता है । 
उदाहरणु-- द 
“बसत तरंगिनी में तीर ही तरल आय 
ग्रस्थो ग्राह पाय, खेंचिं पानी बीच तरज्यों । 
करती कलभ कर कलपना कूल ठाढ़े 
कहा भयो कहा, करुना के संग लरज्यो ॥ 
कठिन समय विचारि साहब सों गयो हारि 
हृठि पग ध्यान, रघनाथ ज्यों ही सरज्यो। 
ग्रसरन-परन विरद की . परज देख्यो 
पा पहले गरज भई, पीछे गज गरज्यो॥।” 
अलंकार---कुल छन्द में सुख्य अलंकार चंचलातिदयोक्ति ही है। जिस प्रकार 


रस. काव्य के रूप 


से सत्कवि के काव्य में बिना उद्योग के भी और बहुत से अलंकार आजाते हैं वही बात 
मतिराम के इस छंद में हुई है । 

गण---प्रसाद-गुर/ मुख्य है। परन्तु कहीं-कहीं (जैसे द्वितीय पद में) ओज- 
. शुण के भी सूचक पद हैं। 

वत्ति---उंपय क्त पद्य में मधुरा और परुषा वृत्ति का सिश्रण है । इस कारण 
यह प्रौढ़ा वत्ति है। इसी का नाम सात्वती वृत्ति भी है । 

रस--इस छन्द में पराये दुख को दूर करने का जो उत्साह है वह स्थायी भाव 
है। इसका आलम्बन विभाव दुखात्तं गजराज है । गजराज की दीनताभरो पुकार 
(गरज्यो) उद्दीपन विभाव है '*" “स्थायी भाव उत्साह है " इसलिए यह वीर रस 
का दया वीर रस नामक रूपान्तर है ? 
काव्य---कुल छन्द में वाच्य के तठ से जो श्रर्थ लिया गया है वही प्रधान होने 
. से यह लक्षणामूलक मध्यम काव्य हे । 

चिन्त्य प्रयोग---हमारी राय में “इलाज विरची' प्रयोग चिन्त्य है। इलाज 
शब्द अभ्ररबी भाषा का है। हिन्दी शब्द सागर में यह हाब्द पुल्लिग साना गया है । 

“दीनबन्ध निज नाम की सुलाज की” प्रयोग में 'सु' शब्द वुथा है।” 

--पंडित क्ृष्णबिहारी मिश्र लिखित मतिराम ग्रंथावली की भूमिका से 
(पृष्ठ १२८, १२६) क्‍ 

व्याख्यात्मक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना मैं आलोचक सहृदयता- 
पूर्वक कवि की अन्‍्तरात्मा में प्रवेश कर उसके मावों को समझाने के लिए. आवश्यक पृष्ठ- 
भूमि तैयार कर उनके हृदयज्ञम कराने में सहायक होता हे। वह व्याख्याता ही नहीं वरन्‌ 
खष्टा भी बन जाता है | द 

उदाहरण--प्रबन्धकार कवि को भावुकता का सब से श्रधिक पता यह. देखने 
से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अ्रधिक मर्मेस्पर्शों स्थलों को पहचान सका 
है या नहीं । रामकथा के भीतर से स्थल अत्यन्त मर्मेस्प्नों है--राम का अ्रयोध्यात्याग 
और पथिक के रूप में बनगसन, चित्रकूट में राम और भरत का सिलन, शबरी का 
श्रातिथ्य, लक्ष्मण को दरक्ति लगने पर राम का बिलाप, भरत की प्रतीक्षा । इन स्थलों 
को गोस्वामी जी ने श्रच्छी तरह पहचाना है । इसका उन्होंने श्रधिक विस्तत . और 
विशद वर्रान किया है। 

“आचार शुक्लक्‌त तुलसीदास” (पृष्ट ७६) 

आगे चलकर शुक्लजी उपयु क्त दृश्यों में से एक-एक की सहृदयतापूर्ण व्याख्या 
करते हैं जिससे कि तुलसीदास जी का काव्य-कोशल पाठक पर अपने आप प्रकट हो 
जाता है--चित्रकूट में राम और मरत के मिलन का दृश्य लीजिए- 
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चित्रक्ट में राम श्रोर भरत का जो सिलन हुआ है, वह शील और शीले का, 
स्नेह श्रौर स्नेह का, नीति श्र नीति का सिलन है । इस मिलन से संघटित उत्कर्ष की 
दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह झाँकी अपूर्व है। 'भावप भगति' से भरत नंगे पाँव 
राम को मनाने जा रहे हैं। मार्ग में जहाँ सुनते हैं कि यहाँ पर राम-लक्ष्मण ने विश्वास 
किया था, उस स्थल को देख आँखों में आ्रॉस भर लेते हैं । 
“राम-वास थल बिटप विलोके, उर अनुराग रहत नहि रोके ।' 
मार्ग में लोगों से पूछते जाते हैं कि राम किस बन में हैं ? जो कहता है कि 
हम उन्हें सकुशल देंख आय हैं, वह उन्हें राम-लक्ष्मण के समान ही प्यारा लगता 
है। प्रिय-सम्बन्धी आनन्द के श्रनुभव की आशा देने वाला एक प्रकार से उस झाननद 
का जगाने वाला हँ--उद्दीपन हू । 
++्राचार्य शुक्लजी कृत (तुलसीदास (पृष्ठ ८०) 
ऐतिहासिक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में कवि का मूल लोत 
ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों में खोजा जाता है। आलोचक उन वाह्य प्रभावों 
को व्यक्त करता है जो कवि या लेखक पर पड़ते हैं | ये प्रभाव प्रायः समय की गतिविधि 
का होता हे । द क्‍ 
उदाहरण-- हिन्दू और मुसलसान यद्यपि अलग-अलग बने रहे, परन्तु उनमें 
भावों और विचारों की एकता अभ्रवश्य स्थापित हुई । दोनों ही जातियों ने अपने 
धामिक आदि विभेदों को वहीं तक बना रहने दिया जहाँ तक़ उनके स्वतन्त्र अ्रस्तित्व .. 
के लिए उनकी आवश्यकता थी। इसके आगे दोनों धीरे-धीरे मिलने लगे यद्यपि 
विजयी मुसलमान दासक अपने विजयोन्माद में धामिक नृशंसता के पक्के उदाहरण 
बन रहे थे, पर साधारण जनता उनकी-सो कठोर मनोवृत्ति घारण न कर मेल की 
शोर बढ़ रही थी । कबीर ने मेल की बड़ी प्रबल प्रेरणा की थी। उन्होंने हिन्दू श्रौर 
मुसलमान दोनों को यह समझाने का प्रयत्न किया था कि हमको उत्पन्त करने वाला 
परमेदवर एक है, केवल नाम-भेद से अज्ञानवश हम उसे भिन्न-भिन्न समझा करते हैं। 
धारमिक विवाद व्यर्थ हे, सब मार्ग एक ही स्थान को जाते हैं। इस प्रकार कबीर ने 
परोक्ष सत्ता की एकता स्थापित की । थोड़े समय पीछे कवियों का ऐसा सम्प्रदाय भी 
उदय हुआ जिसने व्यावहारिक जीवन की एकता की ओर श्रधिक ध्यान दिया । 
यह सम्प्रदाय सुफी कवियों का था जो प्रेमपन्‍थ को लेकर आगे चला था। 
--डाक्टर ध्यामसुन्दर दास जी के 'हिन्दी भाषा और साहित्य' से (पृष्ठ १६५) 
मनोवेज्ञानिक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में कवि के वैयक्तिक 
स्वभाव, परिस्थितियों और प्रभाव से कृति का आधार देखा जाता है । ऐतिहासिक में देश 
की परिस्थिति के प्रभाव को महत्त्व दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक में व्यक्ति की 


२५६ क्‍ क्‍ काव्य के रूप 


। है 


आन्तरिक और उसके निजी जीवन से सम्बन्ध रखने वाली वाह्य परिस्थितियों को | 

.. उदाहरण-हिन्दी का छायावाद श्रनेक प्रकार की सामाजिक कुण्ठाओं की 
सृष्टि हे जिसमें मुख्यतम है कुण्ठित शत गार-भावना। नगेनद्र की रसाभिव्यक्तियों में 
इसी कुण्ठा का नग्नतम रूप मिलता हैँ । इस कुण्ठा के लिए उनका शअ्रपना संकोची 
स्वभाव और सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हूं । 


क्‍ यह कुण्ठा जितनो विवशताजन्य यानी व्यक्ति के प्रतिकूल होगी उतनी ही 
ग्रधिक मन में घुमड़न पेदा करेगी ओर फिर वह घुसड़न उतनो ही अधिक दिवास्वप्नों 
की सृष्टि करेगी। 'शुल-फूल' और 'प्रवासी के गीत' दोनों में स्पष्टतः स्वीकृत रूप से 
छायावादी प्रेरणा हे । 
अर जे > है रे 
आज नरेन्द्र का दृष्टिकोण बदल गया है!" परन्तु स्वभाव की सूलवत्तियाँ: 
रलता से नहीं बदल सकतीं । जितना ही नरेन्द्र श्रपने व्यक्तिगत सुख-दुःख को क्षय- 
ग्रस्त मनोविकार समझ उसे सामाजिक हित में अन्तभू त करने का प्रयत्न करते हैं 
उतना ही शायद उनका न्यूरोसिस बढ़ता जाता हे । 
द विचार और अनुभूति (पृष्ठ ७६, ७७) 


है ३ 


जिन्होंने नरे-द्र जी को, निकट से देखा हे वे नगेन्द्र जी को उपयु कत बात की 
 साथकता सममभ सकेंगे | 


तुलनात्मक आलोचना--इस प्रकार की आलोचनाओं में एक ही विषय के दो 
कंविय्रों की व्यापक रूप से तुलना कर दोनों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता हे 
अथवा कभी-कभी एक कवि की विभिन्‍न कऋतियों को तुलना को जाती है | दो कवियों की 
व्यापक विशेषताओं की तुलना का उदाहरण श्रो शात्तिप्रिय द्विवेदी को सामथिकी से 
दिया जाता है -- द द 

'प्रगतिवाद में घशयपाल द्वारा भाव-सत्य का समावेश होते हुए भी लक्ष्य स्थल 
हैं । पन्‍त ने स्थल सत्य के साथ आत्मवाद (गांधीवाद) को प्रतिष्ठित कर लक्ष्य को 
सुक्ष्म बना दिया है। उद्द गशील छायावादियों से जसे महादेवी भिन्‍न हैं, बसे ही 
उद्द लित गप्रगतिवादियों से पन्‍्त । पन्‍त और रूहादेवी का लक्ष्य एक ही हूँ, भिन्‍नता 
उनके वस्तु-श्राधार (सामाजिक चित्रपट) में है। महादेवी का चित्रपट धामिक है, 
पन्‍्त का वैज्ञानिक । दोनों के काव्य-रस में विभेद हे--महादेवी विषाद की श्रोर हैं 
पन्‍्त आ्राह्वाद की श्रोर । वेष्णव काव्य की चिर अतृप्ति (निवत्ति) महादेवी की श्ररूप 
चेतना है, मधकाव्य को माधवी प्रवृत्ति में पन्‍त की रूप चेतना । वेदता के माध्यम 


समालीचता २५७ 


से जो भ्रसीम महादेवी के लिए करुणामय है, सौन्दर्य के माध्यम से वही पन्‍त के लिए 
सच्चिदानन्द ।” 
द --सामयिकी (पृष्ठ २८४) 

ऐसी व्यापक तुलना कभी-लमी खतरनाऋ भी होती है | एक ही विषय के छन्दों 
का तुलनात्मक अध्ययन हमको पं० पद्मसिंह शर्मा की 'बिहारी सतसई? तथा ऋृष्णबिद्री 
मिश्र की देव और बिहारी? नाम की पुस्तडों में मिलता है । 

प्रभावात्मक आलोचना--इसमें कवि अपने ही ऊपर पड़े हुए प्रभावों को 
महत्व देता है | वह शास्त्र का आधार नहीं लेता है वरन्‌ अपनी रुचि को मुख्यता 
देता है | 

उदाहरण--यदि सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशवदास' हें तो बिहारी 
पीयूषवर्षो सेघ हैं जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आउछन्न होः जाता है, फिर 
उसकी वृष्टि से कवि-कोकिल कुहकने, सन-सयूर नृत्य करने और चतुर चातक चुहकने 
लगते हैं। फिर बीच-बीच में जो लोकोत्तर भावों की विद्युत चमकती है, वह 
हृदयच्छेद कर जाती है। 

--राधाचरण. गोस्वामी 

विक्रास--यद्यपि संस्कृत और हिन्दी में 'सूर सूर तुलसी शशि? जेसी सूक्तियों 

तथा गुण-दोष-विवेचन के सद्दारे स्‍्फुट छुन्दों की निशयात्मक आलोचना तथा टीका 


भाष्यों ओर दोहौं पर कुएडलियों आदि की व्याख्यात्मक आलोचना के उदाहरण मिलते हैं 


तथापि आजकल्न-की-सी पूरी पुस्तकों की आलोचना का. श्रीगणेश पत्र-पत्रिकाओं मैं ही 
हुआ | पंडित बदरीनारायण चौधरी ने अपनी “आनन्द-काढम्बिनीर नाम की पत्रिका में 


कुछ आलोचनात्मक लेख लिखे | स्वनामघन्य आचाय द्विवेदी जी ने अधिकांश में तो 


गुण-दोष-विवेचन ही किया किन्तु कुछ प्राचीन ग्न्थों की परिचयात्मक आलोचना भी 
दी। मिश्रबन्धुओं ने ग्रुण-दोष-विवेचन की पद्धति को तो जारी रखा किन्तु पाठकों का 
ध्यान कवियों की विष्गगत और भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं की ओर भी आकर्षित किया । 
देव को बिहारी के ऊपर स्थान देकर एक विवाद उपस्थित कर दिया, उसी से हिन्दी में 
तुलनात्मक आलोचना की नींव पड़ी | पं० पद्मसिंह ,शर्मा की बिहारी सतसईः? की भूमिका 
और ऋष्णबिहारी मिश्र की 'देव और बिहारी? नाम की पुस्तकें इसके अच्छा उदाहरण हैं। 

श्राचाय शुक्ल जी ने जायसी, तलसी और सूर की उत्कृष्ट व्याख्यात्मक आ्रलोचनाएँ 
दीं। उन्होंने कवि का महत्व समझाने के लिए उससे सम्बन्धित काव्य-सिद्धान्तों को भी 
दिया । कवि के भावों को अपनी आलोचना के आलोक भें चमका दिया। डाक्टर श्याम- 
सुन्दरदासजी तथा उनके शिष्य पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने निगण. का पक्ष अधिक लिया, 
शुक्लजी ने सगण का लिया था। डाक्टर साहब. का क्ुकाव:- ऐतिहासिक आलोचना की 


ह। 


र्श्८ , काव्य के रूप 


शोर अधिक रद्द | 
आजकल अंधिकांश अच्छी आलोचनाएँ व्याख्यात्मक, शास्त्रीय और मूल्य- 
सम्बन्धी समन्वयात्मक होती हैं, जिनमें भाव-पत्त, कला-पद्च एवं लोक-पत्ष को समान 
महत्व दिया जाता है किन्तु किहीं में भावुक्ता का पुट अधिक रहता हे (से शांतिप्रिय: 
द्विउेदी में) और किन्हों में बौद्धिकता का प्राधान्य अधिक रहता है (जैसे नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
तथा नगेद्ध आदि में) शाम्त्रीयता का पुट व्यक्तियों में घटता-बढ़ता रहता है । शास्त्रीयता 
को महत्त्व देते हुए भावुकता और लोकपत्षु को यथोद्धित मान देने वालों में प॑ ० विश्वन[थ- 
प्रसाद मिथ, पं० कृष्णशंकर शुक्ल, डाक्टर रामकुमार वर्मा, डावटर जगम्नाथप्रसाद शर्मा, 
शिलीमुख, सत्येन्द्र, नगेन्द्र, पं० दजारीप्रसाद द्विवेदी प्रभुति मुख्य हैं। ये श्रालोचकगण 
प्राचीन रस-पद्धति के साथ वर्तमान शिल्प-विधान को मिलाकर कवि की ऋृतियों की 
व्याख्या करते हैं| पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलशी जी तथा डाक्टर रामकुमार वर्मा आदि 
ने सन्‍्त-साहित्य की भावधारा का रहस्य समझने में सराइनीय कार्य किया | आजक्ल की 
श्रालोचना में विश्लेषण की प्रद्गत्ति बढ़ती जाती है | वतंमान आलोचबों के मुख्य रूप से 
तीन वर्ग किए. जा सकते हैं | एक वे जो भाव-सौन्दर्य के साथ कला को यथोच्चित मान 
देते हैं | ऊपर जिन आालोचकों का उल्लेख किया है वे इसी समुदाय के हैं। नगेद्ध जी 
इलाचन्द्र जोशी प्रभति मनोवेज्ञानिकता को श्रोर भी गए हैं | इन पंक्तियोाँ के लेखक ने 
कला-पक्तु की उपेत्ञा तो नहीं की कित्तु भाव-पक्तु को श्रधिक महत्व दिया है | कुछ लोग 
प्रगतिवादी आधार पर भोतिक मूल्यों को अधिक मदच् देते हैं | प्रगतिवादी आलोचकों मेँ 
श्री शिवदानसिंह, डाक्टर रामविलास शर्मा, अश्य जी, भगवतशरणु उपाध्याय, डाक्टर 
रांगेय राघव प्रभति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | डाक्टर धीरेंद्र वर्मा तथा उनके शिष्य- 
बग आ्रालोचना में खोज और इतिहास को अधिक महत्व देते है । डाक्टर माताप्रसाद 
गुप्त ने तलसीठास पर एक खोजपूर्ण ग्रंथ लिखा हे। अब तो प्रायः सभी कवियों के 
अध्ययन निकल गये हँ। इसो दिशा में श्रीरामरतन भटनागर ने अच्छा प्रयत्न किया है। 
अन्य लेखकों में सब श्री सदुगुरशरण अवध्थी, डाक्टर बल्देवप्रसाद मिश्र (तुलसी पर), 
न्शीराम शर्मा 'सोमः (सूर पर), प॑० विनयमोदन शर्मा, प्रमाकर माचवे, शिवनाथ, 
डाक्टर सिद्धेश्वर वर्मा, डाव्टर हरवंशलाल शर्मा, शी विश्म्भरनाथ उपाध्याय (निराला 
पंन्‍्त अदि पर) आदि प्रमुख हैं | श्री जम्शद्धूर प्रसाद, सुश्री महादेवी वर्मा, डाक्टर 
नगेन्द्र ओर गड्जाप्रसाद पाण्डेय ने बायावाद के सैद्धांतिक पत्न का तथा श्री शिवदानसिंह 
. चौहान और श्री अश्जल प्रभति ने प्रगतिवाद के पत्नु का उत्तम रीति से उद्घाटन किया 
' है। डाक्टर श्यामसुन्दर दास का 'साहित्यालोचन' डाक्टर सूयकांत शास्त्री की 'साहित्य- 
-मीमांसा?, पं० रामदहिन मिश्र का काव्यालोक तथा पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्र का 
'वाजड़ मयविमशः? साहित्यालोचना के समग्र॑ विषयों की लेकर लिंखे गए हैं । २द्धान्तिक 
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श्रालोचना को ओर भी स्पष्ट पुस्तकें जैसे सुप्रांशुजी की 'काव्य में अभिव्यंजनावाद?, पुरुषोत्तम 
जी दी आदर्श और यथार्थ” लिखी हे अब डाक्टर नगेद्ध और आचाय विश्वेश्वर के 
सत्पयत्नों के फलस्वरूप प्राचीन काव्य-शास्त्र की कुछ पुस्तकों ध्वन्यालोक, वत्रनेक्ति जीवित 
आदि के मूल्यवान्‌ भूमिकाओं और टिप्पणियों के साथ हिन्दी अनुवाद भी निकल चुके है। 
पी. एच. डी., डी. लिट. उपाधियों के लिए कई प्रबन्ध प्रकाश में आ चुके ६ । उनसे भी 
ग्रालोचना-साहित्य की श्रीवृद्धि हुई हे । उपन्यासों पर (व्यास, वास्तव) आर नाटकों 
पर जैसे डाक्टर सोमनाथ गुप्त की किताबें निकली हैं। आलोचना का 'साहित्य-सन्देश? 

“आलोचना” जैसी मासिक परचिकाएँ भी इस साहित्य की भीवृद्धि कर रही ६ । 


